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कतज्ञता ज्ञाणन 


जम्मू विदवविद्यालय के कुलपति प्रो° मनसाराम पुरीके प्रति हम हादिक 
ग्रामार प्रकट करते हैँ जिन्होने इस पुस्तक का प्राक्कथन लिखकर हमें 
उत्साहित किया है । 


श्री एस ० भास्करन्‌ नायर, डाइरेक्टर, विश्वेश्व रानन्द विश्ववन्धु वेदिक 
रोध संस्थान, होरियारपुर ने भल्लटशतक के मलयालम लिपि म लिखे 
हस्तलेख को उपलब्ध करा कर तथा पढ़ कर हमारी सहायता की है, एतदथ 
हम उनका हदय से धन्यवाद करते हँ। जम्मू विश्वविद्यालय के केन्द्रीय 
पुस्तकालय, मद्रास कौ गवनंमेन्ट श्रोरियण्टल मेन्युस्क्रप्ट्स लाद््ेरी तथा 
श्रड्यार की श्रडियार लादत्रेरी कै श्रधिकारियों को हस्तलेख प्रदान करने के 
लिए घन्यवाद देते हैँ । इस पुस्तक की प्रस कापी तयार करने में हमारे शिष्य 
डा० केदारनाथ, डा० भारतभषण तथा श्री प्रशान्तकरुमार भ्राचायं का 
सराहनीय योगदान रहा है । वे हमारे भ्नाशीर्वाद के पात्र हैँ। 


इस ग्रन्थ कै प्रकाशन के लिए श्राथिक सहायता प्रदान कराने तथा अ्रन्य 
प्रकार का सहयोग देनै कै लिए जम्मू विश्वविद्यालय के कुलसचिव, 
श्री केवलकृष्ण गुप्ता तथा सहायक कुलसचिव, श्री वाचस्पति शर्मा के प्रति भी 
हम श्रपना भ्राभार प्रकट करते हँ। इसकी पाई तथा साजसज्जा में मंससं 
मेहरचन्द लचछमनदास पल्लिकेशन्स कै श्रधिपतिने विशेष परिश्रम कियादहै। 
इसके लिए हम उनके कृतज्ञ टँ । 


जम्मू तवी | वेदकुलारी घर्ई 
१६ नवम्बर, १६८४ रामप्रताप 
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सम्पादकोय 
१. संस्कृत कचिता को करठ्मीर का योगदान 


संस्कत कविता तथा काव्यशास्त्र की विभिन्न विधाभ्रों के प्रणयन में 
कश्मीर के कवियों तथा काव्यशास्त्रियों का महान्‌ योगदान रहा है । सहज 
प्रतिमा के घनी इन महाकवियों ने मुक्तककाव्य, महाकाव्य, खण्डकाव्य, 
गीतिकाव्य, एेतिहासिक कान्य, घामिक काव्य तथा नीतिकाव्यादि सभी 
प्रकार के काव्यो की रचना कौ है । यदि भल्लट, कल्टरण, बिल्हण, शम्भु, 
जोनराज तथा श्रीवर रादि कड्मीरी कवियों की रचनाभ्रों को संस्कत साहित्य 
मे से निकाल दिया जाये तो गुणश्रौर परिमाण में बहुत थोडा साहित्य संस्कृत 
भाषा के पास रह जायेगा । साहित्यशास्त्र के रस, श्रलङ्कार, रीति, वक्रोक्ति, 
घ्वनिः एवं ्रौचित्य जसे विमिन्न सम्प्रदाय कश्मीर की घाटी मे उपजे रौर 
पनपे हँ । यह्‌ बात द्सरीरहै कि भरत, दण्डी, विश्वनाथ, विश्चनाथदेव एवं 
पण्डितराज जगन्नाथ ञ्रादि म्राचाये कदमीरेतर दैँ। परन्तु इन स्राचार्यों को 
संख्या प्रल्प ही है । वस्तुतः मामह, वामन, उद्भट, रस्द्रट, अ्रानन्दवधेन, 
महिमम, अभिनवगुप्त, मम्मट ्रौर क्षेमेन्द्र श्रादि कश्मीरी भ्राचार्योँ कौ कृतियों 
के विना प्राचीन भारतीय काव्यदास्त्र भ्रस्तित्वहीन सा हो जायेगा । वितस्ता 
नदी तथा उल भील कै इस हरे भरे प्रदेशमे पुरातन कालमसे ही दशेन, 
काव्य तथा समालोचना सम्बन्धी महत्त्वपूणे ग्रन्थ लिखे जाते रहे हँ जिनसे 
कश्मीर की गरिमा मारत कौ सीमाभ्रोंको भी लाँघकर द्र द्र तक जा पहुंची 
है । यह शास्ीय ज्ञान तथा म्रन्थरचना की परम्परा आज भी विद्यमान है । 
परन्तु इस दिशा मे उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए विशेष ` योजना, 
कड़ी तपस्या भ्रौर घोर साधना की भ्रावद्यकता है । हस्तलिखित ग्रन्थों के 
प्रकारन, प्रकाशित ग्रन्थों के भ्रनुवाद तथा समालोचना एवं नई मौलिक 
करुतियो से यह्‌ उज्ज्वल परम्परा जीवित रह्‌ सकेगी । प्रस्तुत संस्करण इस 
दिा में एक विनस्र प्रयास है) 


२. मुक्तक का लक्षण 
ॐनल्द क्ल्य द्र म से मुक्तक को व्युत्पत्ति इस प्रकार दिखलाई गई है- 
मुक्तकं क्ली ° (मुच्यते स्मेति । मुच्‌ +क्त सज्ञायां कन्‌) काव्यविशेषः । इस व्युत्पत्ति 


1. राजा राधाकान्तदेवविरचित शाढ्दकल्पटूम, तृतीय काण्ड, सं ° ७२६ (दिल्ली, १६६१) 


२ भल्लटलतकम्‌ 


के श्रनुसार मुक्तक शब्द का प्रयोग नपसक लिङ्क में होता है तथा यह काव्य- 
विशेष का वाचक है । यह स्वयं मुक्त होता है प्र्थात्‌ एक मुक्तक का दूसरे से 
सम्बन्य नहीं होता है| अग्नट्ुराणय मे इस मुक्तक का प्रमुख वंशिष्ट्य 
चमत्कार को उत्पन्न करना बताया है- 
मुक्तक इलोक एवकश्च मत्कारक्षमः सताम्‌ ।" 
सहदयों के लिए चमत्कार उत्पन्न करने में समर्थं एक ही श्लोक मूक्तक 
होता है । किन्तु यह चमच्छृति किन किन बातों पर निभेर रहती है इसको 
चर्चा पुराणकारने नहीं कौ । केवल “इलोक एवेंकः' कहकर मुक्तक को श्रनन्या- 
पक्षी स्वीकार किया गया है। इसे कथावस्तु, रस, गुण, चमत्कार श्रादि के 
लिए श्रपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है । क्छाठ्याद्थंमे दण्डी ने मुक्तक का 
प्रतिपादन करते हुए बताया है कि मृक्तक महाकाव्य के भ्रन्तगंत हीभ्रा 
जाता है- 
मुक्तक कलक कोषः सङ्घात इति ताटशः । 
सगबन्धा द्रूपत्वादनुक्तः पद्यविस्तरः । 
मुक्तक, कुलक, कोष श्रौर सङ्घात भेद सर्गबन्ध (महाकाव्य) के ्रद्धमात्र 
है । इसलिए यहाँ इन पद्यरूपं का विस्तार नहीं किया गया है । “मुक्तकं पद्यान्तर- 
मुक्तं इलोकान्तरनि रपेक्षम्‌ एकमेव पद्यम्‌"? प्रर्थात्‌ मुक्तक भ्रन्य पद्य से मुक्त 
(निरपेक्ष या स्वतन्व) होता है । एक ही पद्य जब वाक्य श्रौर वण्यं वस्तु की 
टचि से पूणं हो .म्र्थात्‌ वाक्यान्वय श्रौर विषय की पूणेता कौ दृष्टि से श्रन्य पद्य 
की श्रपेक्षा न रखता हौ तो वह्‌ मुक्तक कहलाता है । अमखश्तक्त प्रोर 
भल्लल्थतक के प्रलग श्रलग श्लोक मुक्तक के उदाहरण ह । कुलक 
वाक्यान्वय कौ ष्ठि से परस्परसम्बद्ध इलोकसमूह का नाम है । सामान्यतः पाच 
लोकों के वर्गं कौ कुलक कहा जाता है । मुक्तक पदयो के विषयानुसार संग्रह 
का नाम कोषहे। जंसे यस्तत्र म्नौर सुश्ऱढतवर््यी भ्रादि। 
परिमित कथावस्तु से युक्त एवं एक ही छन्द मेँ ग्रथित मेष्चद्रत भ्रादि प्रबन्धात्मक 
रचनायं सद्खात कहलाती हँ । 
सहित्यदर्यच् के भ्रनुसार भी मुक्तक छन्दोबद्ध स्वतन्त्र पद्य होता है-- 
छन्दोवद्धपदं पद्यं तेन मुक्तेन मुक्तकम्‌ ।* 


अग्तिपराण, ३३७, २३२४ 
2. काव्यादशा, १,१३ 
3. वही १, १२ वृत्तिभाग 
€ 
4. साहित्यदपंण, ६,२१४ 


सम्पादकीय २ 


छन्द से निबद्ध एकाकी भ्रौर द्सरे इलोक की श्रपेक्षा न रखने वाले पद्य 
को मुक्तक कहते हैँ । मुक्तक के लिए न्दोबद्ध या ङंत्तगन्धि होना शअ्रनिवार्य 
घम है ।2 


उश्र्यखट्तख्ती मौर "ऋखटरूटतश्ति कौ आयय रौर माथाये 
भी मुक्तकं काणक रूपँ । इनको जव भ्रषस्तुतप्ररंसा अलङ्कार के माध्यम 
से प्रस्तुत किया जाता है तो येः ्नन्यापदेश मुक्तकं कहलाते हँ । भ्रप्रस्तुतप्रशंसा 
वह्‌ श्र्थालद्कार है जहां किसी भ्रषरस्तुत वाच्य के कथन से प्रस्तुत व्यङ्ग्य कड 
बोध कराया जाता है । इसके पांच भेद है-- 


१. अ्रप्रस्तुत वाच्य कारण से प्रस्तुत व्यङ्ग्य काये का उपस्थापन । 
२. श्रप्रस्तुत वाच्य कायं से प्रस्तुत व्यङ्ग्य कारण का उपस्थापन । 
३. अ्रप्रस्तुत वाच्य सामान्य से प्रस्तुत व्यङ्ग्यं विशेष का उपस्थापन । 
४. श्रप्रस्तुत वाच्य विष से प्रस्तुत व्यङ्ग्य सामान्य का उपस्थापन । 


५, साह्य के भ्राघार पर भ्प्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत व्यङ्ग्य का 
उपस्थापन । 


यह अन्तिम समात्समा भ्र्थात्‌ समान गुण से समान गुणका बोघ कराने 
वाली भअ्रप्रस्तुतप्रशंसा कभी श्लेषसे होती है तो कभी चिना इलेष के । 
चमत्कारपूणे अ्न्यापदेदा मुक्तकों का यही श्रप्रस्तुतप्रश्णसा मुल भ्राघार हे। 
समय बीतने पर अआ्रागे जाकर हिन्दी साहित्य मे पचलित म्रन्योक्ति, सतसई, 
दोहा भ्रौर सोरखा इसी मुक्तक कौ परम्परा म भ्राते हँ। उदू केशेर श्रौर 
फारसी की रुबाई भी मुक्तक की डोली कही जा सकती है हिन्दीनें शविहण्यी- 
खतसई, दुञ्लन भ्मौर ददि्णद्धिरतए इसी शली पर लिखे काव्य हैँ । 
१कहग्खरखतखड की प्रशंसा अँ यह उक्ति प्रचलित है-- 


सतसेया के दोहरा ज्यों नावक के तीर । 
देखत बै दछोटे लगे घाव करे गम्भीर ॥। 


नावक के तीर से भरभिप्रायदहै वह दखोटी नली मर रखे हए पांच दस बाणं 
जो इकट्ठे लक्ष्य पर चलाये जाते हैँ । 





1. वुत्तगन्धोज्ज्ञितं गदं मुक्तकं वृत्तगन्धि च । -सीहित्यदषंज, ६,२६५ 
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३. मुक्तक का स्वरूप एवं मेद 


प्रबन्यकाव्य (महाकाव्य) श्रौर मुक्तककाव्य में स्वरूपभेद हं । 
प्रबन्धकाव्य के रसास्वादन म कथावस्तु की गति तथा पात्रों के चरित्र का 
विकास भी सहायक होता है । पात्रों के विषय मे बने तत्तत्संस्कार उन पात्रों 
की उक्तियो को बोघगम्य बनाते हैँ तथा रसानुभूति के सम्पादन में सहायता 
देते हैँ । कथावस्तु की कौतुकपुणे रमणीयता भी पाठक के हृदय को श्राकषित 
करती है ्रौर भ्रागे के घटनाक्रम को. जानने की उत्सुकता उसे शीघ्रातिशीघ्र 
भ्रागे बने को प्रेरित करती है। इस उत्सुकता के कारण प्रवन्धकाव्य के 
भ्रनेक नीरस पद्यों की भ्रोर पाठक का ध्यान नहीं जाता श्रौर वहां काव्य कै 
गुण दोषों कौ श्रनुभूति सामूहिक रूप से होती है। दस बीस सरस पदयो के 
बीच दो चार नीरस पद्यभी खप जाते हैँ परन्तु मुक्तककाव्य में पाठक को 
प्रत्येक पद्य के गुण दोष स्पष्ट दिखाई पडते हैँ क्योकि श्रानन्दानुभूति के लिए 
कु समय तकं उसका हदय केवल एक पद्यविशेष पर ही टिका रहता है। 
वहांन तो पात्रों के विषयमे पाठक के बने हुए संस्कार ज्यादा काम करते है 
ग्रोरन ही पूवं घटनाक्रम से समत्पादित उसकी भावी घटनाग्रौं की श्रोर उन्मु- 
खता होती है । इसीलिए मृक्तककाव्य का चमत्कारक्षम होना श्रावद्यक माना 
गया है । समय समय के भ्रनुसार इस चमत्कृति तथा रमणीयता कौ परिभाषा 
चाहे बदलती रही हो परन्तु मुक्तक मे तत्तत्समयानुसार उस रमणीयता के 
प्रतिपादक सभी उपकरणों की उपस्थिति श्रेक्षित समभी.जाती रही है । जब 
कोई मुक्तक ब्रह्मानन्दः सहोदर रस द्वारा पाठक के हृदय को श्रानन्दमग्न करके 
उसे श्रन्य विषयों से विरत करा देता है तभी वह सफल मुक्तक कटा जा सकता 
हे । भ्रानन्दवर्घन ने श्रमर्क के मुक्तक पदयो की प्रशंसा करते हृए एक एक 
मुक्तक को प्रबन्धकाव्य के समकक्ष रख दिया है-- 


मुक्तकेषु हि प्रबन्धेष्विव रसबन्धाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते यथा 
ह्यमरुकस्य कवे मूक्तकाः श्य द्खाररसस्यन्दिनः प्रबन्वायमानाः प्रसिद्धा एव । 


प्रवन्यका््यों के समान मुक्तकों मँ भी रस में भ्राग्रह रखने वाले कवि 
पाये जाते हँ जसे ग्रमरुक कवि के श्यृद्खार रस को प्रवाहित करने वाले प्रबन्ध 
काव्य सटा (विभावादि से परिपूर्णं) मुक्तक प्रसिद्ध ही हैँ । कदमीरी महा- 
कवियों द्वारा लिखे गये इन मुक्तकं कै श्रनेक भेद दैः । इनमें श्रन्यापदेदशा या 


~~ 


1. ध्वन्यालोक, ३, ७ वृत्तिभाग 
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न्योक्ति प्रधान मूक्तकों का प्रमुख स्थान है । इनके अतिरिक्त अ्छुङ्कवार, नीति, 
भक्ति, वैराग्य, उपदेडा आदि विषयभेद से मूक्तकभेद देखे जाते हैँ । कविता 
यदि जीवन की ञ्रालोचना है तो भ्रन्यापदेडश मुक्तक अव्य इस कसौटी पर खरे 
उतरते हैँ क्योकि इनमें कविहुदय कीवे गहरी अनुभ्रूतियां प्रकट होती हैँ जिन्हें 
वह अ्रभिघासे नहीं कह पाता है । व्यङ्ग्योक्तियों का सहारालेकर कवि लता, 
पुष्प श्रादि कै माध्यम से मानव जीवन के मामिक सत्यो का प्रकाडन हृदय अ्रौर 
मस्तिष्कं दोनों पर गहरी चोट करतारै। इस डेली पर सवैपषरथम लिखा गया 
रातक कदमीर के कृवि भल्लट का रल्त्टश्तक्ठछ दै। इसके कुटी पद्य 
ग्रन्योक्ति शैली से बाहर हैँ । शम्भु कौ अन्यर्क्छद्ुच्छ्छलतद भी इसी श्रेणी 
में श्राती है । आ्रानन्दवधन का द्ैकीशतक्छ, अवतार का ईछकरशतक्छ, 
लोष्ठक का दनाक्रन्दनस्तोत् म्नौर कल्टण का अर्धन्नग्ख.र्दर 
भक््तिपरकं मुक्तक काव्य हैँ । क्षेमेन्द्र के ठतुर्क्ग़््सखङव्ह श्रौर चारचर्या 
उपदेशात्मक हैँ । शिल्टण का ऱ्ल्त.शतक् वैराग्यपरक है । मुक्तककोष- 
ग्रन्थो ने कडमीर के जल्टण को सखूचछम्ुच्छाकल्क, वल्लभदेव की सुश्रग्ित7- 
कल्ड़ि तथा श्रीवर कौ खुश्ऱ्रढतग्कल्ि प्रसिद्ध है । इन सङ्ग्रहो मे बहुत से 
संस्कृत कवि कर्मीर करै परन्तु दौर्भाग्य से उनकी समूची रचनायें उपलब्ध 
नहीं होतीं । सुभाषित सङ्ग्रहो मे विखरे पदों से ही उनके विषय में अनुमान 
लगाया जा सकता हे । 


1 


¦ < १९ ४. भल्लट का जोवन तथा समय 81. -\ ५. 
(>. श्रानन्दवघेन (सन्‌ ८५०-६०० ई ०) ने अपने ग्रन्थ €कन्खालःक्छ में बिना 
नाम दिये शल्लटदथ्तक्छ के "पराथ यः पीडामनुभवति भङ्केऽपि मधुरः" इस 
मुक्तक को लिय है । इससे प्रतीत होता है कि भल्लट ञ्रानन्दवघेन के समकालीन 
युवा कवि थे जिनकी रचनाभ्रों से जनता को परिचित जानकर ्रानन्दवधनने 
नाम देने की ्रावरयकता नहीं समभ्ी | कल्टण ने खलतर्खङ्ग्छय्छी में कश्मीर 
के राजा शङ्कुरवर्मा के समय का वणेन करते हुए भल्लट का उल्लेख कियाहे। 
गुणियों के सङ्क से विमुख रहने वाले उस राजा के राज्य में भल्लट जसे 
कवियों को बडा कष्टमय जीवन विताना पड़ रहा था। एक ग्रोर बड़ बड़े कवि 
वेतन रहित रहकर जीवन काभारदढोरहेथे, दुसरी ग्रोर बोरा उठनेवाला 
जडबुदधि लवट दो हजार दीनार वेतन केरूपमपा रहा था । उसने मरपनेको 
नीच कुल म उत्पन्न होने वाला प्रमाणित कर दिया था । उसने संस्कृत भाषा 


1. भल्लटशतक, ५३; ध्वन्यालोक, ३५४१ वुत्तिभाग 
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को गाली देना प्रारम्भ कर दिया था। शद्कुरवर्माका राज्यकाल ८८२ ई० 
से ६०२ ई० तक था । ग्रतः भल्लट का समय श्वीं शताब्दी का उत्तराधं 
तथा दसवीं शताब्दी का पूर्वाधि माना जा सकता है । सम्भवतः मल्लट ने 
रङ्कुरवर्मा के पिता त्रवन्तिवर्मा का वह राज्यकाल मी.देखा था जिसमें मुक्ता- 
कृण, शिवस्वामी, अ्रानन्दव्घंन तथा रत्नाकर जैसे महाकवियों को सम्मान 
प्राप्त हुश्ना था । रत्नाकर, शिवस्वामी तथा श्रानन्दवधेन जंसे प्रौढ महा- 
कवियों के मुकाबले मे भल्लट तब तकं शायद विहेष प्रसिद्धि नदीं पा सके होगे । 
तभी कल्ट्ण ने इन नामों के साथ भल्लट को नहीं रखा । 


=>, ५/4 ५ भ्ल्लदशतक की व्यङ्ग्योक्तियां 

भल्लटने श्ल्लदटदशश्तक्तमे अरन्यापदेश श्रथवा श्रन्योकिति काश्राघारलेकर 
तत्कालीन समाज के उच्च वगं के अ्रयोग्य व्यवितियों के ऊपर फन्तियां कसी हँ । 
इन उवितयों मे कथन का विषय जडपदाथं एवं पशु, पक्षी भ्रादि प्राणी रहते 
है । परन्तु जो बात इन पदार्थो तथा प्राणियों पर घट रही होती है वही बात 
इनके म्रतिरिक्त श्रन्य व्यवितियों पर भी चरितार्थं होतीदहै। मल्लट की इन 
उक्तियों मे कविहूदय की मार्मिक पीड़ा तथा तत्कालीन समाज के प्रति तीव्र 
परतिक्रियापूणे मनःस्थिति दिखाई पडती है ॥ इन मे से कतिपय व्यङ्ग्योक्तियां 
यहां दिखाई जा रही हैं । 


(मान्धाता जसे उदारहृदय श्रवन्तिवर्मा के राज्यकाल की सुखसुविघाभ्नों से 
परिचित मललट ने जव शङ्कुरवर्मा के राज्य मे विद्वानों कौ उपेक्षा ग्रौर जनता 


का शोषण देखा तो उनका पीडित कविहदय सूयं श्रौर भ्रन्धकार के प्रतीक के 
माध्यम से बोल उठा 


पातः पूष्णो भवति महते नोपतापाय यस्मात्‌ 
कालेनास्तं कं इह न ययुर्यान्ति यास्यन्ति चान्ये । 
एतावत्तु व्यथयतितरां लोक बाह्येस्तमोभि- 
स्तस्मिःनैव प्रकृतिमहति व्योम्नि लबन्धोऽवकारः ॥ 


(भ°रा०, ११) 


त्यागभीरतया तस्मिन्‌ गुणिसङ्खपराङ्म्‌ खे । आसेवन्तावरा वृत्तीः कवयो भट्लटादयः ॥। 
निवतनास्सुक्वयो भाटिको लवटस्त्वभृत्‌ । प्रासादात्तस्य दीनेपरसहसद्वय वेतन: ॥। 
कल्पपालकूले जन्म तत्तेनैव प्रमाणितम्‌ । क्षीबोचितापश्रंणोक्ते दंवी वाग्‌ यस्य च।(भवत्‌ ॥ 


॥ - राजतरङ्किणी, ५,२०४-६ 
2. मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवधनः । 


प्रथां रत्नाकरष्वाग।त्‌ सा त्राज्येऽवन्तिवर्मणः ॥ वही ५,३४ 
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। सूयं का भ्रस्त हो जाना महान्‌ कष्ट की वात नहीं क्योकि काल स्नाने पर 
कौन इस दुनियां से नहीं चल बसे ? द्सरे भी जा रहे हैँ मरौर जाते रहेगे, पर 
ससे ्रधिक दुःख तो इस बात काह कि सूये के जाते ही इस लोक से नाहर 
के श्रन्यकारों ने विराल नभ पर ्रधिकार जमा लिथा है । 
यह अ्रन्योक्ति दो बिम्ब उपस्थित करती है । एक दहै सूयं के प्रकाश से प्रदीप्त 
सुनहले दिवस का, जिसकी महत्ता ग्रौर उपादेयता का ग्रनुमान कडमीर की बर्फीली 
घा्यिों में रहने वाले ही लगा सकते हैँ रौर दसरा है गहरी काली अमावस की 
रातका। कवि ने ्रभिधासे कुच नहीं कहा पर श्रन्धकारका काला साया हदय 
पर गहरी चोट करता हुश्रा कविकेदहूदय की व्यथा का परिचय दे देता दहै । 
प्रवन्तिवर्मा के निधन के बाद किसी सामान्यस्तरकेनचरप का उदय भीं लोगों 
की विरह व्यथाकोदूर नहींकर सक्ता था, पर कवि को यह्‌ देखकर ओर 
भी दुःख होता दहै कि भ्रव श्षुद्रहूदय व्यक्ति ही ञन्धकारः को नष्ट 2 क. 
तयार हो रहे हैँ । केसी विडम्बना है ! २ {7 (©. ~ [2 7 


+\ --\ => < ४ 
गते तस्मिन्‌ भानौ त्रिभुवनसमुन्मेषविरह- » \ 


व्यथां चन्द्रो नेष्यत्यनुचितमतो नास्त्यसटशम्‌ । 
इदं चेतस्तापं जनयतितरामच्र यदमी 
प्रदीपाः संजातास्तिमिरहतिबद्धोद्धुररिखाः ॥ 
(भश्शा०, १३ ) 


पता नहीं किस चाटुकार ने एक कीड़ं को खद्योत नाम दे दिया है जो 
नाम श्रथ में सूर्यं को छोड़कर चन्द्र तक को मी नहीं शता-- 

सूर्यादन्यत्र यचन्द्रेऽप्यथसिंस्पश्चि तत्कृतम्‌ । 

खद्योत इति कटस्य नाम तुष्टेन केनचित्‌ ॥ (भशभ्दा०, १४) 


( मल्लट देख रहा था कि श्रव लक्ष्मी दुष्टों के पास ही पहुचती है, सज्जनो 
के पास नहीं । यही नहीं, विद्वानों की सदुक्तियां भी उसे सहन नहीं होतीं । 
स्वच्छन्दचारिणी अभिसारिका के माध्यम से कवि ने निजी व्यथा कहीदहै। 
स्वच्छन्दचारिणी दुष्ट श्रभिसारिका लक्ष्मी गहरे श्रन्धकार भरे रास्तोसे जाती 
इई गुरी जन के भरुषरों कौ श्रावाज को भी सहन नहीं कर पाती-- 

श्री विश्णरङ्कलखलाभिसारिका 
 वत्मभि षेनतमोमलीमसंः । 
राब्दमात्रमपि सोदुमक्षमा 
भूषणस्य गुणिनः समुत्थितम्‌ ।। (म ००, ७) 





भल्लटलतकम्‌ 


परिणामस्वरूप गुणियों ने श्रपने गुणों को चपा लिया हे । दाङ्कुरवर्मा के 
शासन के श्रत्याचारों के विरुद्ध श्रावाज उठाने की बुद्धि रखने वाले मनीषौ 
घनापहरण की शंका से चुप बैठे है कि यदि कहीं हमारे श्रान्तरिक गुणो का 


पता चल गया तो यह राजसी ठठ क्षण भर में छिन जायेगे ।> एेसे किसी. 


सुप्तात्मा को सम्बोधित करते हुए कवि कमलके प्रतीक का प्रयोग करता है-- 


कि दीषेदीर्घेषु गुणेषु पद्म सितेष्ववच्छादनकारणं ते। 
ग्रसत्येव, तान्पदयति चेदनार्या त्रस्तेव लक्ष्मी ने पदं विघत्ते ॥ 
( भणन्रा०, २ ५) 


प्ररे कमल ! तुमने भ्रपने श्वेत लम्बे लम्बे तन्तुश्रों को क्योंद्धुपा रखा 
है? कोई कारण तोश्रवद्य है । हाँ है, यदि दुष्टा लक्ष्मी इन्हें देख ले तो डर 
के मारे यहां कदम्‌ न रखे । 


(भल्ल एसे व्यक्तियों को धिक्कारता है जो निरन्तर निरादर सहते हुए 
भी ्रयोग्य स्वामी कौ सेवा किये जा रहे ह) शभ्रमरश्रौर हाथी कै प्रतीको के 
माध्यम से ग्रौर श्लेषयुक्त विशेषणो का प्रयोग करते हए यह कहता है-- 


सोऽपूर्वो रसनाविपर्ययविधिस्तत्कणंयोडचापलं 
ष्टिः सा मदविस्मरृतस्वपरदिक्‌ कि भूयसोक्तेन वा । 
पूवं निरिचतवानसि भ्रमर हे यद्‌ वारणोऽ्याप्यसा- 
वन्तःशून्यकरो निषेव्यत इति भ्रातः क एष ग्रहः ।। 
( भणश्या०, १६ ) 


(श्रत्याचारी शासक के रासनमें रषष्टरकौ भावी दुगंति कौ कल्पना से 
सिहर उठता हूभ्रा कवि शिकारी के प्रतीक के माध्यम से कहता है- 


मृत्योरास्यमिवाततं धनुरिदं चाशीविषाभाः शराः 
शिक्षा सापि जिताजृनप्रभृतिका सर्वाद्धलग्ना गतिः । 
भ्रन्तःक्रोयमहो शठस्य मधुरं हा हारि गेयं मुखे 
व्याधस्यास्य यथा भविष्यति तथा मन्ये वनं निमृंगम्‌ ॥ 
(भण्डशा०, ९४) 


मौत के खुले मह सा यहं इसका धनुष, तेज जहर सने ये इसके बार, 
व्रजुन को मात करने वाला इसका हुनर, सारे श्रद्ध कौ यह चुस्ती, दिल में 


जुहम श्रौर श्रधरों पर मीटे मीठे गीत, बस जंगल का श्रव क्या बचा रहेगा 


केम त र 


॥ 


0 1 
ङ दु ~= 


सम्पादकीय ६ 


दिल पर कंसी करारी चोट करन वाला प्रयोगदहै ? जंगल की किस्मत 
को बागडोर होठों पर चारनियों से भरे तराने श्रौर दिल में जुल्म की द्ुरियां 
लिये शिकारीके हाथमे जा पड़ी है ? चहकते पक्षियों, उछलते कूदते हरिणो 
तथा भ्रन्य पशुभ्रों से भरा यह जंगल सुना हो जायेगा । 


( अन्याय की श्रंघी में धूलि को श्रासमान पर चता देख कवि पवन को 
उलाहना देते हुए कहृत्ता है- पवन । यह तेरो कंसी चालहै जो लोगों के परों 
स करुचले जाने योग्य धूलि को तैजस्वियों के उपभोगयोग्य प्राकाशमेलेजा रहे 
हा द्य +ठठति हए तुम लोगो की गश्रांखों में धूल तो कोक ही रहे हो 
उसको परवाह न सही पर श्रपनी देह 
हटाश्रोगे ? ! 


\ 


पर जो मेल लगालीहै उसे कैसे 


कोऽयं श्रान्तिप्रकारस्तव पवन पदं लोकपादाहतानां 
तेजस्विव्रातसेग्ये नभसि नयसि यत्पासुपूर प्रतिष्ठाम्‌ । 

: स्मिन्नुत्थाप्यमाने जननयनपधोपद्रवस्तावदास्ताम्‌ 
केनोपायेन साध्यो वपुषि कलुषतादोष एष त्वयेव ॥ 


(भभ्या०, € ५) 

किसी परोपकारी एवं मनस्वी ग्वित के प्रति समाजके श्रन्याय का चित्रण 
पेड को कही इस श्रन्योवित दारा किया है । प्ररे भले द्रक् । तुम चौराहे पर 
क्यो जन्मे ? इतनी अ्रधिक घनी छाया क्यों वनाई्‌ ? फल क्यों लगाए ? फल. 
युक्त होने पर विनम्र क्यों इए ? श्रव ्रपने इन बुरे कर्मोका फल. मोगो । 
लोग तुम्हारी टहनियों को खी मरोड़ शौर तोड़ यह सब कष्ट सहते रहो । 


कि जातोऽसि चतुष्पथे घनतरच्छायोऽसि कि छायया 
युक्तदचेत्‌ फलितोऽसि क्रि फलभर राद्योऽपि किं सन्नतः । 

हे सद्वृक्ष सहस्व सम्प्रति सत राखारशिखाकषंण- 
क्षोमामोटनभञ्जनानि जनतः . स्वरव दुदचेष्टितैः ॥ 


| (भ°श०, ३७ ) 
# इन प्रन्योक्तियों मे भल्लट. क] राजनीति सम्ब 
दिखाई देता है । वह्‌ शासक जिसके भ्रपने मंत्रिमण्डल 
ाहरसे रतु काः म्रातंक वना रहता ठ, -एेसे शासक के 


जाति है 1) 


धरो रष्टिकोण स्पष्ट 


मे भी फुट है श्रौर 
गुण जल्दी ही नष्ट हो 


१० भल्लटणतकम्‌ 


ग्रन्तश्दद्रारि भूयांसि कण्टका बहवो बहिः । 
कथं कमलनालस्य मा भूवन्‌ भङ्गुरा गुणाः ।। (भश्श०, २४) .. 


८ भीतर श्रनेक चिद्र है रौर बाहर बहुत से कटि है, फिर भला कमलनाल 
के गुण क्षणमङ्गुरकंसेन हों?) 


( शासक को किसी प्रकार की कठिनसे कठिन परिस्थितियों भे पड़ कर भी 
राष्ट की सुरक्षा करनी चाहिए इस सिद्धान्त का प्रतिपादन पुरुषोत्तम विष्णु- 
विषयक एक श्रन्योक्ति मे है) 


पृस्त्वादपि प्रविचलेद्यदि य्यधोऽपि 
` यायाद्‌ यदि प्रणयने न महानपि स्यात्‌ । 
ग्रभ्युद्धरेत्तदपि विदवमितीदरीयं 
केनापि दिक्‌ प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ॥ 
(भ०श०, ७६) 


इस उक्ति में विष्णु के मोहिनी श्रवतार तथा वामनावतार कौ श्रोर 
किए गये संकेत से|ाष्टरोद्धार मेँ संलग्न शासक को यह उपदेश दिया गया है कि 
उसे राष्टूरक्षा के लिए बड़े से बड़ श्रपमान श्रोर निजी त के बलिदान 


०<, < © ~र 
1 
~) 


प्रलम्भ श्युद्खार मँ पगे एक पद्य मेँ विरहिणी का उलाहना बड़ मामिक पोच 

ढंग से श्रभिव्यक्त हुश्रा है । सुगन्धित वायु श्रौर गरजते मेधो के साथ भ्राकर 
वर्षाकाल ने उसके हदय की पीड़ा जगा दी है । मोरों नै नाचना प्रारम्भ कर 
दिया है, बिजली चमक चमक कर उसका दिल दहला रही दै । वियोगिनी 
नायिका को वायु, मयूर श्रौर मेघ से कोई शिकायत नहीं क्योकि वे सव कठोर- 
हृदय प्राणी हैँ । नारी को व्यथा नहीं पहुचानते। पर शिकायत तो इस 
विद्युत्‌ से है जो उसकी भांति नारी होती हई भी निदयता का व्यवहार कर रही 
है । उसे तो कोमलहूदया नारी होने के नाते पत्तिवियुक्ता के प्रति सहानुभूति 
दिखानी चाहिए थी ) कितना चुभता हूम्रा उलाहना है । 


वाता वान्तु कदम्बरेणुबहला चत्यन्तु सपद्िषः 
सोत्साहा नवतोयदानगुरवे मुञ्चन्तु नाद घनाः। 
मग्नां कान्तवियोगदुःखदहने मां वीक्ष्य दीनाननां 
विद॒त्‌ स्फुरसि त्वमप्यकरुणे स्त्रीत्वेऽपि तुल्ये सति ॥ 
(भ०श०, ९७) 


सम्पादकीय ११ 


) 


(<, 4 ६- कडमीरी मुक्तकों की परस्परा 


१. मल्लटश्तक : कदमीर के मूक्तकों मे प्रथम श्रौर प्रधान मुक्तक 
भल्लदश्तक्ठ है । भल्लट ने अ्रपने मुक्तको में विशेष रूप से म्रप्रस्तुतप्रशंसा 
को प्रपनाया है किन्तु कहीं कहीं उन्होने श््खार, मावघ्वनि तथा विविध 
भ्रलङ्कारों से भ्रपनी कविता को चमत्कारक्षम बनाया है । उदीयमान सुर्यं का 
वणेन इस प्रकार किया जा रहा हैः) 


युष्माकमम्बरमशणेः प्रथमे मयूखा- 
स्ते मद्धलं विदघतूदयरागभाजः। 
कुवन्ति ये दिवसजन्ममहोत्सवेषु 
सिन्द्‌रपाटलमुखीरिव दिक्पुरन्ध्रीः । (भणश ०, २) 


श्रल्लदट्थतक्ठ क भ्रन्यापदेश मुक्तकों के सम्बन्ध मे ऊपर लिखाजा 


धुका है । 


रै. प्रन्योक्तिभुक्तालता : यह्‌ मुक्तक काव्य महाकवि शम्भु की रचना है। 
ये कंष्मीर के प्रसिद्ध राजा हषदेव के सभाकवि थे जिसका शासन काल 
१०८६ ई० से ११०१ ई० तक था} श्रीकण्ठ के यशस्वी रचयिता महाकवि 
मह्खं ने शम्भु को महाकवि के रूप में तथा उसके पुत्र श्रानन्द को विविधशास्वों 
का ज्ञाता माना है । (शम्भु की श्रन्य रचना राजेन्द्रकर्णयूर है जो मुक्तक न 
होकर राजा हषे कौ प्रशंसा भें लिखा स्तुतिकाव्य है । अन्योचचिन्द्ुचछलतः 
की १०८ भ्रन्योक्तियां विभिन्नक्षेत्रोंसे ली गर्हं रौर करई मार्मिक तथ्योंका 
उद्घाटन करती हैँ । महाकवि शम्भु के मन मँ जहां ्रपने समय की कविता 
के कटु भ्रालोचकों के प्रति श्राक्रोश है वहां सत्कार्य में श्रपनेघन कोन 
खचं करने वाले वं मवशाली व्यक्तियों के लिए निरादर की भावना है) 


८ किसी विद्रत्मा भें मुखं को सम्मानित होते देख कर कवि श्राश्रयदाता 
को जतलाना चाहता है कि जिस समामे नाना विद्याश्नों श्नौर कलां की 
सुगन्धि विखेरने वाले पण्डित शोमा देते हँ वहां निर्गन्ध जडबुद्धि को प्रधान 
पद देना समुचित नहीं होता । किसी भीक्षेत्रम चाहे वह राजनीति का हो 
या प्रशासन का, धमं काहोया रिक्ना का, अनुपयुक्त व्यक्ति को दीः गई 


1. श्रशेषभिषगग्रण्यं शरण्यं शास्तरपद्तेः। 


ववन्देऽय तमानन्दं सुतं शम्भुमहाक्वेः ॥ - श्वी कण्ठचरित, २५, ९७ ` 


शि 


१२ ल्लट पातकम्‌ 


तरचानद साती व्यवस्या का सौन्द्ै चिगाड़ देती है । हार गूंथने वाले मलौ के 
श्रखि क ख अ्रन्योक्िति मँ यही माव ध्वनित दोता दै 


उत्फुल्ल बकुलं ल व द्गमूकुलैः ेफालिकाकुडमले- 
 रनीलाम्मोजकृलैस्तथा विच किलः ऋरान्तं च कान्तं च यत्‌ । 
तस्मिन्‌ सौरभधाम्नि दाम्नि किमिदं सौगन्धवन्ध्यं मुवा 
मध्ये मुच कुसुम्भमुम्मसि भवेन्नवेष युक्तः कमः ॥। 
(श्र°्मु०,५) 


(सौरभ का ्रागार जो हार खिले हृए मौलसिरी के पलों से, लवङ्गं की 


` कलियों से, शेफालिका के मुकुलों से नीलकमलों से श्रौर विचकिल फुलों से 


गृंथा शोभा दे रहा है, उस क बीचों बीच, श्ररे भोले, यह नि्ेन्ध कुसुम्भ क्यों 
गूथ रहे हो ? यह्‌ तो ठीक रीत नहीं ! ) 


अ्रसहदयों के वीच फंसे कविहृदय की वेदना मौलसिरी कौ छोटी सौ वेल 
की अ्नन्योक्ति मे फुट पडी है । मौलसिरी पर्‌ श्रल्पवयस्का नायिका क व्यवहार 
का श्रारोप करते हुए कवि कहता है-- 


#\ केनात्र ककंकरीरवनान्तराले 
बाले बलाद्‌ बकुलकन्दलि रोपितासि । 
यत्राप्नुयु मधुलिहस्तव कोमलानि 
नो कुडमलानिं न दलानि न कन्दलानि ॥ 
(भ्र°मु०, ७) 
५, श्ररी भोली मौलसिरी की बेल ! तुम्हें किसने जबदेस्ती इन कठोर कटीले 
करीर के पेड़ों के जंगल के वीच लगा दिया हैः तुम्हारी कोमन कलियो, 
पत्तों तथा भ्रकुरों तक मेवरे नहीं पहुंच पाति । मौलसिरी के सुकुमार नन्हे 


| नन्हे नक्षत्राकार फलों की मादक सुगन्धि मवरों को मुग्ध करदेन वाली होती 


है, परन्तु पत्तों रहित क्दार करीर के जंगलो भें खिलते हृए उन फलों का 


मूल्य कौन पहचान पाता है । प्रशंसा श्रौर श्रनुराग की प्यास हृदय में लिए वै | 


पुल कहीं कटिं मे गिर कर मुरा जाते है । प्रसहृदय प्रपरिचितों कौ भीड्‌ 
में श्रपने को श्रकेला पाते हुए कवि की घुटन मौलसिरी के वणेन के माध्यम 
से कितने उग्ररूपमें प्रकट हई है। 

सहानुभूतिशन्य ई्प्यालु श्रालोचकों को सुनाते हुए कवि कौ ऊट के प्रति 
उकित है- 


ऋणो = गी पर = नि) न प ` चन्म 
~ ॐ क व ता - ~ ~ ~ 
च व न्या क क क क ~ 
रै 
# 
# 
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उत्कण्ठाकुलमस्तु कण्टककुले सञ्जायतां ते मनः 
सानन्दं पिचुमन्दकन्दलदलास्वादेषु का वा क्षतिः । 
एतत्‌ कि नु तव क्रमेलक कथङ्कारं सहे दुःसहं 
तस्मिन्‌ पुण्डककन्दलीकिसलये येनासि निन्दापरः । 
(ग्र ०समु०, १८ ) 
यदि तेरा मन काटो कै समुह को पाने प्रौर नीम के पत्तों को खान से 
प्रानन्दिति होता है तो होता रहे, इसमें क्या हानि है? परन्तुदहेडट] 
तेरी यह धृष्टता कंसे सहन करलूंजो तु मीञ गन्ते की पोरियों की निन्दा 
करनेमे लगारहै? | 


( ..्रालोचको के शिकार किसी कृवि के प्रति सान्त्वना भरे शब्द पौडि 
(गन्ने) के माध्यम से कहे हँ 


धत्ते कीरवघुरदच्छदसुधामाधुयमुद्रां रसो 
येषां ` सा परिपाकसम्पदपि च क्षौद्रद्रवद्रोहिणी । 
तेषां पुण्डूककाण्ड पाण्डिमजुषां त्वत्पवंां चवेरां 
कि मुग्धाः करभा मुधेव विरसा विन्दन्ति निन्दन्ति च॥ 
(अभमु०,८) 
(हे गन्ने ! तुम्हारी जिन पोरियों का रस कर्मीर देहा की सुन्दर रम- 
णियों कै भ्रधरों की मधुर छाप लिये है नौर जिसका पका हुश्रा गुड़ शहद को 
मी मात करता है, उन सफेद. पोरियों कै श्रास्वाद को ये रसिक ऊट व्यथं ही 
प्राप्त करते हं भ्रौर व्यथे ही उनकी निन्दा करते हैं |) 


वतेमान कौ कटुता से सन्त्रस्त कवि सुन्दर प्रतीत की स्मृतियों को कुरेदता 
ह्म्रा भ्रमर को लक्ष्य करके कहता है- | 


याच्यस्ते खदिरः करीरविटपः सेव्योऽपि कि कुर्महे | 
मागेः सङ्धत एष ते खरतस्यंद्धौरवो मारव. । 
तन्मल्लौमुकरलं तदुत्पलकुल सा यूथिकावीधिका 
` चङ्क तच्च लवङ्गमङ्ग भवतोहा भद्ध दूरं गतम्‌॥ 
।पर०मु०, ३३) 
रे सुन्दर मंवरे श्रव तुम्हे खरक पेड़सेही याचना करनी है श्रौर 
करीरके पेडकीसेवा करनीहै। हम क्या करं ? श्रव तुम्हारे लिए यह्‌ कटि- 
दार इक्षो से भरा रेगिस्तानी रास्ताही उपयुक्त ह । वह्‌ मल्लिका की कली, ` 
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नील कमलों का वह्‌ समूह्‌, जुटी की वह्‌ क्यारी श्रौर वह्‌ सुन्दर लवङ्खलता सव 
के सव दूर चले गये ह। 


निराशा भरे विपरीत वातावरण म जीवन की तुलना में मृत्यु ही श्रेयस्कर 
लगने लगती है । जब कभी कवि श्रपने को चारों भ्रोर से स्वाथ, घुणा, उपेक्षा 
तथा श्रपमान से धिरा पाता है तो उसकी लेखनी सौन्दयं को सृष्टि नहीं कर 
पाती । उसकी श्रात्मा मृत्यु के प्रालिङ्खन को चाहने लगती हं । इसी भाव कौ 
ग्रभिव्यक्ति लवद्धं को कही गई इस उक्तिमे है-- 


कुञ्जे कोरकितं करीरतरुमि द्रेक्काभिरुनमुद्वितं 
यस्मिन्नङ्करितं करञ्जविटयपैरुन्मीलितं पीलुभिः । 
तस्मिन्‌ पल्लवितोऽसि कि वहसि कि कान्तामनोवागुरा- 
मद्धीमङ्ख लवङ्क भद्खमगमः कि नासि कोऽयं क्रमः॥ 
(सअणमु०, ४३) 


` हे लवङ्क, जिस कुञ्जमें करीर के पेड़ पनप रहे है, जहां द्रेक के पेड 
खिल रहे रै, जरां करील के फाडों के अंकुर फुट रहे ट ग्रौर पील्‌ विकसित हो 
रहे है, वहाँ तुम व्यथं क्यों खिल रदे हो ? क्यों व्यथं ही रमणियों के मनोंको 
बाधने वाली श्रदाे दिखा रहे हो ? तुम टूट ही क्यों नहीं गये ? यहं कंसी 
रीतहै? 


परोपकार से नितान्त विमुख प्रचुर धन सम्पन्न व्यक्ति को उलाहना देते 
हुए कवि समुद्र के बहाने कहता है-- 


नीरं नीरसमस्तु कौपमिति तत्पाथो वरं मारवं 
कासाराम्बु तदस्तु वा परिमितं तद्ाऽस्तु वापीपयः । 
पाने मज्जनकमेनमंरि तथा बाह्यैरलं वारिषे 
कल्लोलावलिहारिभिस्तव नभः सञ्चारिभिर्वारिभिः।। 
(मनमु० ५७) 


हे समुद्र तुम्हारी भ्राकाड् तक उठने वाली लहरो का क्या करे जिनका 
पानीन पीनेके काम भ्राता है श्रौर न नहाने के । तुम्हारे पानियो स कूर का 
नीरस जल ही भला है श्रौर छोटे तलैया तथा बावली का उथला पानी ही 
ग्रच्छा है। 


( रम्भ की कईं प्रन्योक्ियां शृङ्गार का पुट . लिए श्रपनी प्रियतमा की 
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स्मृति मे खोए एक प्रेमी की स्थिति का अ्रंकन भ्रमरान्योक्ति बं इस प्रकार 
भ्रा है- 


नानन्दं मृचुकुन्दकूडमलकूुले नो केतके कौतुकं 
नोत्फुल्ले कुमुदे मदं न कुटजे कौटुम्ब्यमालम्बते । 
चोलीदन्तचतुष्किकाशुचिरुचिस्मेरां स्मरन्‌ मालतीं 
कि त्वास्ते तरुकोटिकोटरकूटीबद्धास्पदः षट्पदः ॥ 
(अभमु०, ३०) 


संसार भर के फुलो से विमुख हुभ्रा केवल मालती की मुसकान को याद 
करता हृश्रा बृक्ष कौ कोटर कुटीर में चुपचाप बंठा भ्रमर वियोगी सच्चे प्रेमी 
का मार्मिक प्रतीक है ॥/ 


३-४. चतुवंगसंग्रह॒ एवं चारुचर्था : ग्यारहवीं शती के उत्तराधं मँ हए 
लेमेन्द्र के प्रकारित ग्रन्थो मे चतुर्कगखग्रह तथा चारूवर्या नीतिपरक 
मुक्तक काव्य हैँ । चतुकंग़खब्रह क चार परिच्छेदं मे क्रमराः घमे, श्रथ, 
काम, मोक्ष विषयक पद्य हँ । प्रथम परिच्छेद के २७ पद्यं भँ कविने धमं के 


विभिन्न श्रंगो- सत्य, भ्रहिसा, पवित्रता, दान, शान्ति, वैराग्य भ्रादि पर 


प्रकाश डाला है। ्राडम्बरहीन जीवन विताने पर बल देते हृए कहा है 


तप्तंस्तीत्रब्रतेः कि विकसति करुणास्यन्दिनी यद्यहिसा 
कि दूरेस्तीथसारयेदि शमविमलं मानसं सत्यपूतम्‌ । 
 यत्नादन्योपकारे प्रसरति यदि घीर्दनिपुण्येः किमन्ये 
कि मोक्षोपाययोगेयदि शुचिमनसामच्युते भक्तिरस्ति ॥ 
(च ०सं ०, १,२७) 


( मनुष्य भँ यदि करुणा प्रवाहित करने वाली श्रहिसा है तो उसे तीव्रतों 
से क्या ? यदि शान्ति से निमेल हुश्रा मन सत्यपुतरहैतोदूरदूरकेतीर्थोँसे 
क्या वास्ता ? यदि बुद्धि परोपकाररतदहै तो दिखावे के दानपुण्यों से क्या? 
यदि पवित्र मन वालों कौ प्रच्युत. (विष्णु) मै दढ भक्तिरै तो मोक्ष के भ्रन्य 
उपायों से क्या ?) 


दवितीय परिच्छेद के २५ पदयो मे८घन के महत्त्व का प्रतिपादन तथा 
उसको इद्धि श्रौर रक्षा के उपायों का वणेन है। जीवन कै कटु सत्य को 
कितनी स्पष्टता से बताया है-- ) 
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तावद्धर्मकथा मनोभवरुचिमक्षस्पृहा जायते 
यावत्तुप्तिसुखोदयेन न जनः शुलक्षामकुक्षिः क्षणम्‌ । 
प्राप्ते भोजनचिन्तनस्य समये वित्तं निमित्तं विना 
धर्मे कस्य धियः स्मरं स्मरति कः केनेक्ष्यते मोक्षभरः ॥ 
(चस ०, २,२४ ) 


{ धम की कथां , काम मेँ रुचि श्रौर मुक्ति की चाह तभी होती हँ जब 
मनुष्य का पेट भरा हो गांठमें पेसान होने पर भोजन कौ चिन्तालगी हो 
तो कु श्रौर नहीं सुता । ) 


( तृतीय परिच्छेद में कामप्रणंसा के प्रसंग में नारी के सौन्दयं का, प्रियजन 
के विरह की पीडा का तथा मिलन की घडियों के हर्षातिरेक का श्रंकनरहै। जो 
नारी संयोगावस्था मे आ्आनन्दसन्दोह है वही विरहावस्था भं दुःखजनिका हो 
जाती है हो 


कूवलयमयी लोलापाङ्खं तरङ्खगमयी भ्रुवोः 

शरिरातमयी वक्त्रे गात्रे मृणाललतामयी । 
मलयजमयी स्पशं तन्वी तुषारमयी स्मिते 

दिशति विषमं स्म्रत्या तापं किमग्निमयीव सा ।। 


(च ०स०, ३.७) 


यह क्या बात है कि वही प्रिया जिसके चञ्चल नयन नीलकमल से है, 
भौं तरङ्गं सी, मख सौ चन्द्रो के समान ्रौर गात्र मृणाललता कौ तरह है ग्रौर 
जिसका स्पशे चन्दन की तरह रौर मुस्कान हिमकणों कौ तरह शीतल है वही 
प्रिया विरह मं क्यों श्रग्निमयी सीहो जाती है ग्नौर उसकी याद भी विषम ताप 
को उत्पन्न करने" लगती है ? 


( प्रियमिलन के अवसर प॑र हर्षविभोर नायिका की चेष्टायें देखते ही 
बनती है + | 


समायाते पत्यौ बहुतरदिनप्राप्यपदवीं 
समुललङ्घ्याविघ्नागमनचतुरं चारुनयना । 
स्वयं हषेद्राष्पा हरति तुरगस्यादरवती 
रजः स्कन्धालीनं निजवसनकोणावहूननंः ॥ 
(च°स ०, ३,१८ ) 
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(पति बहत दिनों बाद घर लौटा है । उसे देखते.ही सुनयना गृहिणी की 
प्रखों वे हषे के भ्रांसू भर भ्राये हँ । भावविभोर होकर वह्‌ श्रपने श्रंचल से ` 


- उस घोडे के गले की धूल फाडने लगतीहै जो उसके प्रिय को घरतकलेभ्राया 


है } प्रेमातिरेक का केसा स्वाभाविक श्रद्कुन है । 


ग्रन्तिमि परिच्छेद में सांसारिकं वस्तुश्रों की क्षणमंगुरता श्रौर वेराग्य की 
महत्ता का प्रतिपादन है । कवि कहता है- 


न कस्य कुवन्ति शमोपदेशं स्वप्नोपमानि प्रियसङ्गतानि । 
जरानिपीतानि च यौवनानि कतान्तदष्टानि च जीवितानि ॥ 
(च०्स०, ४ 


अनुष्टुप्‌ छन्द मे रचित(णएर्चर्या के १०१ पदयो मे देनिक सदुन्यवहार 
की बातों की चर्चाहै। प्रत्येकं पद्य की प्रथम पक्ति में उपदेशात्मक उक्तिरहै 
तथा दूसरी पक्ति उसी उक्ति के समथेन म किसी प्रसिद्ध घटना की श्रोर संकेत 
करती है) निम्न इलोकों मे भ्रश्वत्थामा, धरतराष्ट ओर जनमेजय के नाम लिये 
गये है- 


कुर्याद्‌ वियोगदुःखेषु धंयंमत्घुज्य दीनताम्‌ । 
ग्रश्चत्थामवघं श्रुत्वा द्रोणो गतध्ृतिहेतः ।। (चा०्च०, ४०) 
न॒पत्रायत्तमेश्वयं कायेमार्येः कदाचन । 
पत्रापितगप्रभुत्वोऽभुद धरतराष्टृस्तृणोपमः ।॥ (चा०्च०, ८०) 
ईर्ष्या कलहमूलं स्यात्‌ क्षमा मूलं हि सम्पदाम्‌ । 
ईर््यादोषाद्‌ विगप्रशापमवाप जनमेजयः ॥ (चा०च०, १२) 


५८ चौ रपञ्चाश्िका दक्षिण देश के चालुक्य वंश के अन्तिम शासक 
सोमेश्वर चतुथे (११८२ ई०) के सभाकवि बिल्हण ने चोरपजञ्वर्णखक्त 
मृक्तक लिखा है । यह विशुद्ध रूपसे श्युद्खारमुक्तक है श्रौर इसके सभी श्चोक 
'म्र्यापि' पद से प्रारम्भ होते है। पदयो की सरलता, प्रवाह, सङ्खीत तथा 
एेद्द्रियकता प्रभावोत्पादक हैँ ) विरह की सूचनामात्र से विषण्ण होने वालौ 
नायिका कै श्रवसाद का स्मरण नायक को गोकातुर कर रहा है--. 


ग्रद्यापि तां गमनमित्युदितं मदीयं 
श्रुत्वेव भीरुहरिणीमिव चञ्चलाक्षीम्‌ । 

वाचा स्खलद्‌विगलदभ्रुजलाकूलाक्षीं | 
सञ्चिन्तयमि गुरुशोकविनस्नवक्त्राम्‌।। (चौ ०प०, २८) 





१८ नल्करलतकम्‌ 


प्रियतम की विदाई को घडी भ्रा पहुंची दहै, यह सुनते ही प्रेमिका की 
श्रखि उरी हई हरिणी कौ तरह चञ्चल हो उरी, वाणी लडखड़ा उरी, भ्रासू 
बहने लगे श्रौर तभी उसने भारी शोक से मुख नीचां कर लिया । 


नायक ने जिस राजपुत्री को श्रपने हदय में स्थान दियाहै उसे वह्‌ स्वगं 
के गन्धव, यक्षादि कौ कन्या समभ लेता है- 


ग्रयापि तां दृपतिशेखरराजपृत्रीं 
सम्पणंयौवनमदालसघूणंनेत्राम्‌ । 
गन्ववेयक्षसुरकिन्नरनागकन्यां 
स्वर्गदहो निपतितामिव चिन्तयामि ॥ 
(चौ ०प०, ४५) 


दरपञ्चाद्धिक्ता के परिशिष्ट मेँ उपलध्च इस शयोक में प्रेमिका को 
प्राप्त करने के प्रयास मे नायक को श्रपने प्राणों के चले जानै का भी भय 
नहीं है-- 
भवत्कृते खजञ्जनमञ्जुलाक्षि 
| शिरो मदीयं यदि यातु यातु । 
दशाननेनापि दशाननानि 


नीतानि नाशं जनकात्मजार्थम्‌ ॥ | 
(चौ ०१०, परिरिष्र॒ ३) 


{किल्हणयफञ्व्ड्धिक्ता ग्रथवा चौौरयञवर्दक्ता के उत्तर मे लिखा 
किल्हण्यञ्चवाथत्प्रत्युकर श्रथवा नरन्द्रतनय7खञर्नाल्यित नाम 
से परिशिष् मिलता है । यहाँ कव्वाली की उत्तर प्रत्युत्तर कौ रोली में नायिका 
की श्रोर से कहौ गया है-हे सखी ! मै वासणगृह में उस छलिया के साथ 
बिताये प्रमपगे क्षणौकोयादकररहीर्ह-- 


ग्रद्यापि तेन कितवेन शृहीतवस्त्रा 
रय्यानिवेराभवनं सखि नीयमाना । 
प्रेमाद्ररुदवचनानि मृहुः सृजन्ती 
चात्मानमप्रतिमलब्धरसं स्मरामि ॥ 
(चौ ०प०, परिशिष्र २) 


ति के कष्मीरी पाठ के अन्तिम पद्यं मे कवि प्रिया के 
विरह को मिलन से बहुमूल्य मानता है क्योकि मिलन में तो वहु एक दिखाई 








सम्पादकीय १६ 


देती है पर उसके विरह भे सारा विद्व ही प्रियामय प्रतीत होता है 1. 


यह्‌ रागात्मकता की चरम सीमा हे । 


प्रासादे सा पथि पथिचसा पृष्ठतःसा पुरः सा। 

पर्यङ्क सा दिशि दिशि चसा नास्ति तद्वियोगातुरस्य ।। 
देहान्तः सा बहिरपि च सा नास्ति दृश्यं हितीयं। 

सासासा सा त्रिभुवनगता तन्मयं विश्वमेतत्‌ ॥ 
संगमविरहवितकं वरमिह विरहो न संगमस्तस्याः । 

सङ्गे सेव तथेका त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे 1 


६. (शाम्तिवातक : नीति भ्रौर भक्ति के बीच शरुलता हृश्रा एक अन्य 
मक्तककाव्य कदमीरी कवि शिल्दण या सिल्ण (१३बीं शताब्दी) का शर्णल्त- 
तकत है। यह काव्य भतंहरि के केखग्यशतकः के अनुकरण पर रचा 
गया प्रतीत होता है । जीवानन्द विद्यासागर सम्पादित संस्करण मे १०११द्हँ 
जिनमे से सात पद्य भतंहरि के वैराग्यशतक्ठ से लगभग श्रक्षरशः मिलते 
ह ) कुच भ्रन्य भे मावसाम्य ह । १२०२ ईसवी म श्रीधर्दास दवारा सम्पादित 
खदुक्िकर्पणम्ित में शिल्दण को कद्मीरी कवि कहा गया हं ग्रौर 
ग्ह्टितथतकः के पद्य भी उद्धृत किये गये है । स्पष्ट है कि शिल्टण मतेहरि 
के बाद श्रौर श्रीधरदाससे पूवं हए होंगे 1 कल्हण की रालतर्राङ्गणी 
ने शिर्हण का उल्लेख नहीं मिलता। हो सकता है शिल्हण कल्हण के बाद हए 
होया फिर कवि के कश्मीर से' बाहर चले जाने से उस कौ चर्चाका प्रसंग 
न श्राया हो । इस शतक के अ्रधिकांश हस्तलेख बंगाल से प्राप्त हुए हं 1 एक 
हस्तलेख ही जम्मू के श्रीरणवीर संस्कृत श्नुसंघान संस्थान में सुरक्षित हे । 


(.ग्कल्तिथत कः के पद्य परितापोपडशम, विवेकोदय, क्तेव्योपदेश तथा 
ब्रहयप्राप्तिनामक (चार परिच्छेदो मे विमाजित रै । शतक के प्रारम्भ मे कर्मो 
को महिमा बताई गई है- 


नमस्यामो देवान्‌ ननु हतविधेस्तेऽपि वशगा . 
विधिवेन्यः सोऽपि प्रतिनियतकम्मेकफलदः । 
फलं कर्मायत्तं किममरगणेः किञ्च विधिना 
नमस्तत्‌ कमेभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥ 
 (शाश्ला०,१) 


|. चौ० प० कश्मीरी पाठ अन्तिम पद्य । 








षे० भल्लटणतकम्‌ 


हम देवताश्रों को तो नमस्कार कर लेते किन्तु देवता लोग भी विधाता 
कै श्रवीन हैँ ्रौर विधाता भी हमारे कर्मोकाही फल दे सकताहै । श्रतः कर्मो 
को ही नमस्कार है जिनपर विधाता का वडा नहीं चलता । 

कवि इस बात पर दुःख प्रकट करता है कि संसारके लोग प्रभुमक्ति का 
मागं नहीं अ्रपनाते जिसमें श्रानन्द ही म्रानन्द है- 


नाथे श्रीपुरुषोत्तमे त्रिजगतामेकाधिपे चेतसा 
| सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि सुरे नारायणो तिष्ठति । 
यं कञ्चित्‌ पुरुषाधमं कतिपयमग्रामेदमल्पाथेदं 
सेवाये मृगयामहे नरमहो मूढा वराका वयम्‌ । 
(रा०श०, ११) 


प्राइचयं है, हम बेचारे मी कितने मूखं हँ । तीनों लोकों के स्वामी 
मगवानू विष्णु मानसिक सेवामात्र से ही भक्तं को श्रपना परम पददेनेको 
तेयार रहते हैँ । एसे प्रमु के रहते हुए भी हम जिस किसी सामान्य जन की 
सेवा के लिए लालायित. रहते है जो हमे तनिक सा ट्कड़ा भी डाल देता ह । 

वन में स्वतन्त्र विचरते हुए निरदिचन्त मृग को सम्बोधित करते हुए कवि 
कहता हे-- 


यद्रक्तं महु रक्षसे न धनिनां ब्रूषे न चाटु मृषा 
तेषां गवेगिरः शुणोषि न पुनः प्रत्याशया घावसि । 
काले बालतृणानि खादसि सुखं निद्रासि निद्रागमे 
तन्मे ब्रूहि कुरङ्ख ! कुत्र भवता कि नाम तप्तं तपः ॥ 
(शा०्शा०,१४) 


८ हे मृग ! तुमने कहां कौनसा तप तपाहै जो तुम तृण खाकर सुख की 
नादसोतेहो श्रौर तुम्हं धनियां की बुशामद करने कौ नौव्रत नहं श्राती । 


अन्तिम अवस्थामें भी इस संसार का मोहन छोडनै वाले इद्ध के प्रति 
कवि कहता है- 


मगरे कस्यचिदस्ति कल्चिदमितः केनापि पृष्ठे कृतः 
संसारः शिशुभावयौवनजराभावावतारादयम्‌ । 
नालस्त वहु मन्यतामसुलभं प्राप्तं युवा सेवतां 
हृदधस्त्वं विषयाद्‌ बहिष्कृत इव व्याद्रत्य कि पश्यसि ॥ 
(शा०्दा० ) 
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यह्‌ संसार, बचपन, जवानी श्रौर बुढापेके रूपमे किसीकेभ्रागे है, किसी 
के इदं गिदं फलादहै श्रौर किसी के पीछेष्टरट गया है। शिशु के लिये सुलभ 
नहीं वह उसे भ्रादरदे, युवक कोमिलादहैतो उसे सोगे परहे वृद्ध ! विषयों 
से बाहर धकेले जाकर भी तुम क्यों मुड़ मुड़ कर पी देख रहै हो ? 


(-मूक्तक काव्यो का एक भ्रन्य वगं स्तोत्रमृक्तक काव्यो का है जिन किसी 
त किसी इष्टदेद की स्तुति मिलती है 1 श्रानन्दवघंन का दोकीशत क्त, कल्हण 
का अर्धनारीश्वरस्तोतऋ, सवेज्ञमित्र का खग्धरास्त्‌)त्र, लोष्टक का 
दीनाक्रन्दनस्तोत्र, भ्रवतार का ईश्वरथतक् इसी कोटिमं भ्राते 
ह ।) देर्वीथतकः मे चित्रबन्धों से श्रलंकृत रोली मे पावती की स्तुति के पद्य 
है । कल्हण के अर्धनारश्वर स्तोत्र मे शादूलविक्रौडित छन्द मे रचित 
18 पद्य है । सग्धरास्तो मे सलग्धरा छन्द मे रचित 31 पदयो भे तारादेवी 
की स्तुति कौ गई है। भ्रवतार का ईश्वरथतक्त ्आालद्कारिक रली भे 
रचित रिवस्तुति के पद्यं का संग्रह है । अनेक प्रकार कं यमक, भ्रनुप्रास ्रादि 
राब्दालङ्कारों तथा भ्रनेकविघ चित्रबन्धों से ईश्वर तक ग्रौर दोकीतक 
की शेली दुरूह हो गई है । यह दुरूहता एवं कृत्रिमता निम्नलिखित इलोकों मे 
देखी जा सकती है-- 


रक्षावतारं गम्भीरं भवमूग्र ह्रेश्वर। 
नय नीतिगुणं तं तु ममताप्रियतामिमाम्‌ ।॥ (ई°श०, २) 


रसारसा सारसार सारसाररसारसा। 
रसा रसासारसारसारसाररसारसा। (ई°श०, ७१) 


महदे सुरसं धम्मे तमवसमासङ्खमागमाहरणे । 
हरबहुसरणं तं चित्तमोहमवसरउ उमे सहसा ।। (ई ०श०७६) 
(सस्छृतमहाराष्टूभाषाइलेषः) 


इस ब्रलङ्कृत“दली से भिन्न हेली भँ रचित एक स्तोत्र लोष्टक का 
दीनःक्रन्दनस्तोत्र है। काव्यसौन्दयें की ष्टि से भ्रधिक महत्त्वपुणें 
न होने पर मी इसमे भक्त को दीनता श्रौर व्याकुलता का सुन्दर वणेन हे। 
54 पदयो के इस स्तोत्रम कवि कहीं शिव को उलाहनादेतादहै तो कहीं 
प्रपनी दीनता की दुहाई देकर दुःखों से बचाने की प्राथेना करता है-- 


1. इसी शैली के स्तोत्रसमुच्चय भाग १, अ्रड्यार पुस्तकालय तथा भनूसन्धान संस्थान, 
मद्या, मद्रास से | 969 ई० मे प्रकाशित हुए है । 








२२ | भल्लटणतणम्‌ 


पुवं न चेद्‌ विरचिता तव देव सेवा 
तेनेव नेव दयसे श्रयतो ममात्िम्‌ । 
कि प्रागसंस्तुत इति प्रतिपन्नमूल- 
च्छायं गतश्चरमर्जं न तरः करोति ॥ (दी °स्तो०,३५) 


ठीक है मैने पहले भ्रापकी सेवा नहीं की । प्रमो, क्या इसी कारण मु 
दुःखी पर दया नहीं कर रहे हो ? क्या क्ष श्रपनी छाया तले भ्राये जीव की 
थकान इसलिए दुर नहीं करता कि उसने उस वृक्ष की पहले प्रहसा नहीं की ? 
कवि भ्रागे चलकर अपनी कृपापात्रता जतलाते हृए कहता है कि म यदि 
पापी हूं तो शंकर श्राप पाप नष्ट करने में निपुण है श्रतः मुक पर दया 
ग्रवरय करो- 


ग्रहं पापी पापक्षपणनिपुणः शंकर भवा- 
नहं मीतो भीताभयवितरशे ते व्यसनिता । 
ग्रहं दीनो दीनोद्धरणविधिसज्जस्त्वमितर- 
च जानेऽहं वक्तु कुरु सकलशोच्ये मयि दयाम्‌। (दीऽस्तो० ) 


म यदि पापी हुतो हे शङ्कुर, श्राप पाप नष्ट करने में निपुणदहैं। श्राप 
सब हष्टियों से शोचनीय मेरे उपर दया करें । | 


स्थानाभाव के कारणा कदमीर के कतिपय श्रन्य मुक्तकों के सम्बन्धे 
विचार नहीं किया जा सका हे । | 


७. भल्लटञतक के प्रस्तुत संस्करण भें प्रयुक्त हस्तलिखित प्रतियां- मूल- 
रलोकों तथा महेर्वरङृत संस्कृत टीका से समन्वित श्ल्लदशलक्छ का 


सम्पादन करने के लिए निम्नलिखित हस्तलिखित प्रतिलिपियों का उपयोग 
किया गया है । 


(१। ह प्रतिलिपि : क्योकि श्रल्लटश्तक्छ की इस हस्तलिखित 
प्रतिलिपि में मूल इलोक तथा संस्कृत टीका संयुक्त रूप से विद्यमान है, इसी 
४ र्णा बरस्तुत संस्करण के सम्पादनार्थं इसी प्रतिलिपि करो प्राधारग्रन्थ कै रूप 
में स्वीकार किया है। यह प्रतिलिपि पंजाब विडहवविं्यालय के विश्वेए्वरानन्द 
वेदिक शोधसंस्थान पुस्तकालय, होरियारपुर के लालचन्द संग्रह मेँ सुरक्षित है। ` 
इसका हस्तलिखित प्रतिलिपि क्रम संख्या ३८०० है । यह मूलतः भूजपत्र पर 
मलयालम लिपि मँ लिखी गई है । इस पच्संख्या ९६ तक पद्य तथा टीका 


दोनो हँ । प्यसंख्या १०० से १०५ तक इलोक प्रतीकमात्र देकर टीका भाग 











सम्पाषकीय २३ 


दिया हुश्राहै। ६६ से ८० पत्र किनारे से त्रुटित हँ । पत्र का आकार 
६.१ > 3*“ है । प्रत्येक पृष्ठ पर ४ पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति मे ३६ क्षर 
है । इसकी सावारण भ्रवस्था ्रच्छी नहीं है । पाठ शुद्ध तथा सुवाच्य है । कई 
स्थानों मे चखिद्र श्रौर रिक्त स्थान रै । यह लगभग ३०० वषे प्राचीन प्रतीत 
होती है। कहीं भी लिपिकर्ता का नाम तथा समय नहीं बताया गया है। 
डा० वी० राघवन्‌ ने इस हस्तलिखित प्रति का कोई उपयोग नहीं किया है । 
इसका प्रारम्भ “करूटलूर मेलेठत्ते भतल्लटरतकब्याख्यानम्‌' से होता है । इसका 
ग्रथंटै कि श्रल्लृदश्तक को इस टीका को रखनेकास्थानकूटलूर मेलतम्‌ 
कांघर है । इसके तुरन्त बाद निम्नलिखित मंगल वचन हं-- 


हरिः श्री गणपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। 
अर विष्नमस्तु । श्रीसरस्वत्ये नमः । श्रीदुर्गायं नमः ॥ 


टीका के श्रन्त की पक्ति इस प्रकार है- 


ग्रगाघगर्तें निक्षिपति चेत्यर्थः । तत्र दुः। वस्तु व्यज्यते । इति 
श्रीमन्महेरवरेण । ल -- णाराध्य । 


(२) मः प्रतिलिपि : यह जम्मू विइवविद्यालय के विइवविद्यालय 
पुस्तकालय के कश्मीर विभाग (प्रवेश सं° १५६९७१८, २१५३ |बी ० /७७) 
में सुरक्षित है । इसमें पूरे प्राकार कं २० पृष्ठ दहं मद्रास से लाई गई यह्‌ प्रति 
मूलतः त्रिवेन्द्रम से उपलब्ध एक हस्तलिखित प्रति की प्रतिलिपि है । गवनेमेन्ट 
ग्रोरियन्टल मेन्यूर्क्रप्ट्स लाइ्व्ररी, मद्रास मे यह प्रति (क्रमसंख्या 
डी० १२१०६) विद्यमान है । इसमे कुल ११० श्लोक तथा २० पृष्ठ हैं। 
इसका प्रारम्भ ॥ श्रीः ।।;: भल्लटशतक श्रौर (तां भवानीं" इस मंगलइलोक 
से होता है तथा इति (भल्लटशतक समाप्तम्‌ ।' समाप्तञ्चेदम्‌ ।' इस रूप में 
पुष्पिका मिलती हे । 


शल्लटदथतक्छ की भूजेपत्र की एक भ्रौर प्रतिलिपि (डी० १२११०) 
ग्रन्थाकार रूप भं उत्कीणे की गई है! यह गवनंमेन्ट श्रोरियन्टल सेन्यूस्क्रष्ट्स 
लाइत्रेरी, मद्रास मे इसी प्रतिलिपि के साथ सुरक्षित है। परन्तु वह उपलब्ध 
नहीं हो सकी श्रौर इसी कारण इसका वतमान संस्करण मं उपयोग नहीं हो 
सका । इसमे कुल इलोक संख्या १०५ हे । 


(२३) मः प्रतिलिपि : जम्मू विश्वविद्यालय कै विईवविद्यालय पुस्तकालय 





| 
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भे स्थित कश्मीरविभाग (प्रवेश सं° १५९७१९, २१५२६/बी०/७७) भें 
यह प्रति सुरक्षित है । गवनंमेन्ट भ्रोरियन्टल मेन्युरिक्रष्ट्ूस लाड््रेरी, मद्रास में 
स्थित मूलतः मालाबार लिपि वाली हस्तलिखित प्रति सं०° २९०७ से इस 


प्रतिलिपि को तैयार किया गया है । इस प्रति मेँ केवल संस्कृत टीका भाग ही है 


जिसमें १०५ इलोकों की व्याख्या की गई है । पूरे श्राकार के सफेद पृष्ठो की 
संख्या €४ हे। प्रतत होता दहै कि मालाबार से उपलन्ध संस्कृत टीका माग 
वाली इस प्रति को होरियारपुर की हु प्रति के गद्य मागसे तैयार किया 
गया हे क्योकि ६६ से ८० पत्रतकजो भाग ह प्रति के किनारेसे टित है उस 
भ्ररकाम में ्रभावदहै तथा स्थान खाली छोड़ा गया है । शेष टीकाहूकी 
तरह है । इसके श्रारम्म म श्रीरस्तु । भल्लटशतकव्याख्या । हरिः । 
श्रीगणपतये नमः मंगलाचरण है तथा श्रन्त में श्रगाधे गतं निक्षिपति चेत्यर्थः। 
तत्र दुः । वस्तु व्यज्यते । इति श्रीमन्महेडवरेण । 
याहं पुस्तक दष्टं तादशं लिखितं मया । 
ग्रबद्धं वा सुब्रद्धं वा मम दोषो न विद्यते ॥ 
श्रो तत्‌ सत्‌ । 

(४) श्र प्रतिलिपि : यह हस्तलिखित प्रति जम्मू विश्वविद्यालय के 
विश्वविद्यालयपुस्तकालय के कमीरविभाग (प्रविष्चि सं १५६९७२०, 
२१५३/बी ०/७७) मे विद्यमान है । इसमें बड़ श्राकार के २४पृष्ठदहं। इसे 
मरजपत्र की प्रति से सफेद पृष्ठो पर लिखवाकर मंगाया गया है । भू्जपत्र पर 
मलयालम में लिखी हुई यह हस्तलिखित प्रति श्रड्यार लाइब्रेरी, श्रड्यार (सं° 
४० सी० ठ सुचीपत्र 1] पृ० ठ बी०) मेँ सुरक्षित है । इसमें १०८ शलोक हैँ । 
इसका प्रारम्भ श्रीः । भल्लटदातकम्‌ । भल्लटः। तां भवानीं से होता है 
ग्रोर ब्रन्त मेँ इति मल्लटदातकम्‌ समाप्तम्‌ । लिखा है । 


(ड) कं प्रतिलिपि : श्ल्लटथ्तक्त का यह संस्करण सनु १८९६ में 
निणेयसागर प्रं, वम्बई मे (काव्यमाला श्यृङ्खला का चतुर्थ गच्छक) छपा 


था । इसम इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यह ग्रन्थ किस हस्तलिखित ` 


प्रति से तयार किया गया है । प्रस्तुत भल्लटशतकीय संस्करण को तैयार करने 
मे इस ग्रन्थ का उपयोग क प्रति के रूप में करिया गथा है। इसमे कुल १०८ 
लोक हं । इसके प्रारम्भ के शन्द इस प्रकार है-- महाकविभल्लटृतम्‌ 
मल्लटश्ञतकम्‌ । युष्माकमम्बरमणेः प्रथमे मयूखाः । पुष्पिका इस तरह है-- 
इति रतनत्रये भल्लटशतकम्‌ समाप्तम्‌ । 





श्रीः 
महाकविभल्लटकृतम्‌ 


भल्लटशतकम्‌ 


तां भवानीं भवानीतक्लेशनाशविशारदाम्‌ । 
शारदां शारदाम्भोदसितसिहासनां तुमः ।१॥ 


श्रन्वथ :-- भवानीतक्लेशनादविशारदां शारदाम्भोदसितसिहा- 
सनां तां भवानीं शारदां दुर्गां पक्षान्तरे सरस्वतीं नुमः। 


श्रीरस्तु 
मल्लदन्तक्व्याख्या :-- हरिः । श्रीगणपतये नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः 
प्रविघ्नमस्तु । श्रीसरस्वत्यं नमः । श्रीदुशयि नमः । 
दयामं महस्तत्कुचभारनस्रं 
कामप्रद कामरिपोरचिन्त्यम्‌ । 
करोम्यहं भल्लटसूक्तिटीकां 
बालप्रवोधायसु * ` ˆ ` ` ।\ 


श्रीः । प्रारिप्सितग्रन्थ इह खलु सदाचा रानुष्ठानमनुकुवेतास्य व्यपेत्तान्त- 
रायाभीष्टसिद्धिहेतोरिष्टदेवतानमस्कारस्यावइ्य विघेयत्वादाचाये ण तावत्‌ इष्ट- 
देवता नमस्क्रियते । भवानीतक्लेरानाराविरा रदां ` ` ` शनोपनीतानामविद्यादीनां 
कृले शानां नाक रणेन विंारदां समर्था लारदाम्भोदसितसिहासनां श रन्मेवधवल- 
विहासनां देशान्तरे शारदेति सरस्वती कथ्यते । णवम्भूतां तां भवानीं भवस्य 
पत्नीं नुमः स्तुमः । 


हिन्दी घनुवाद-(दुगांपक्त) संसार से प्राप्त होने वाले (च्नेक रोगशोकादि) 
सन्तापो को नष्ट करने मेँ समथ तथा शरत्कालीन मेघ के समान श्वेत सिंह क 
श्रासन पर विराजमान उन (लोकप्रसिद्ध तथा श्रलौकिकं तेजस्विनी) शिवपत्नी 
शारदा (दुगा या पावती) देवी को हम नमस्कार करते द । 

(षरस्वतीपन्ञ) संसार से प्राप्त होने वाले (अ्विद्याजन्य) कष्टों का विनाश 
करने म चतुर श्रोर शरत्कालीन मेष के समान श्वेत सिंहासन (सवशे मय या 
रजतमय श्रेष्ठ राजासन) पर श्रधिष्ठित सरस्वती देवी को हम नमस्कार करते है । 








२ भल्लटल्ततकम्‌ 


टिष्वखी-मङ्कलाचरण के इस प्रथम रलोक में प्रयुक्त भवानी पद का श्रथं 
दुर्गा तथा क्ारदा पद का अथं सरस्वती है । भवानीं शारदां का प्रथं शिवपत्नी 
दुर्गा (पावती) देवी हो जायेगा । यदि भवानीं च शारदां च इस रूपमे पृथक्‌ 
पृथक्‌ पद मने जाये तो दुगदिवी ओर सरस्वती देवी यह्‌ पृथक्‌ एथक्‌ श्रथं 
होगे । ग्रन्थ के भ्रारम्भ में प्रारम्भ किये गये कायं की निविघ्न समाप्ति के लिए 
इष्टदेवता या समूचितेष्टदेवता का स्मरण करनं को प्राचीन परिपादीहै। महा- 
कवि भल्लट तथा इस ग्रन्थ के टीकाकार महेदवर इन दोनों ने इस परम्परा 
का अनुसरण करते हए दुर्गा श्रौर सरस्वती देवी कौ वन्दना की है । दुर्गपिक्ष 
मे इष्टदेवता दुगदिवी हँ तथा सरस्वतीपक्ष में सरस्वती समुचितेष्टदेवता (काव्य- 
निर्माण के समय कवियों दरा स्मरणीय काव्यविद्या की उपयुक्त ्रधिष्ठात्नी 
देवी) है।॥ 

यहाँ रति नामक स्थायिभाव के साथ तत्सम्बद्ध विभावानुभावसन्वारिभावों 
का संयोग हुभा है अतः यहा भावध्वनि है । भाव का लक्षण इस प्रकार है-- 

रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाल्ितः। 
| भावः परोक्तः 2. ~) 0 ८0 0८0 | } का०्प्‌ऽ ३ ५ | 

भक्ति को स्वतन्त्र रस॒ मानने वाले आचार्यों के मतानुसार यहाँ पर 
भक्तिरस दै । भवानीं भवानीत तथा विशारदां शारदां इन दोनों स्थलों पर 
एक साथेक तथा एक निरथेक पद की श्रावृत्ति होने से यमकालङ्कार है। 
शारदाम्भोदसितर्सिहासनाम्‌ मे समासगा वाचकलृप्ता उपमा है। 


युष्माकमम्बरमणेः प्रथमे मयूखा- 
स्ते मङ्खलं विदधतुदयरागभाजः । 
कुर्वन्ति ये दिवस्जन्ममहोत्सवेषु 
सिन्दूरपाटलमुखीरिव दिक्पुरनधरीः ॥२॥। 
, भ्रम्बरमशेः उदय रागभाजः ते प्रथमे मयूखा युष्माक मङ्खलं विदधतु 
ये दिवसजन्ममहोत्सवेषु दिक्पुरनधीः सिन्दूरपाटलमुखीरिव कुवन्ति । 


अनन्तरमभिलषितवस्तुन्यासं करोति । युष्माकमम्बरमशेः प्रथमे मयूखा 
इति । श्रम्बरमणेः उदयरागभाजः उदयसमयसक्नातलौहित्यसंश्रयिणः प्रथमे 
तत्पूर्वोदितास्ते तथाविधा मथुखाः किरणाः युष्माकं मद्धलं कल्याणं विदधतु । 
दिवसजन्ममहोत्सवेषु दकपुरन्धरीः सिन्दरूरपाटलमुलीरिव कुवन्ति । भ्रत्रायमभि- 
प्राथः--यत्र यथा पुत्रजन्ममहोत्सवेषु प्रहृष्टा जना योषितः सिन्दु ररेणना वपुः 
कुवन्ति तथेत्ति । 


भत्लटशतकम्‌ ३ 


त्राकाशमशि-सुये के] उदयकालीन लालिमा से युक्त वे पहली किरणं तुम्हारा 
कल्याण करं जो (किरणे) दिवस के जन्मोत्सव मे दिशारूपी स्त्रियों के सुखो ` 
को मानों सिन्दूर से लाल कर रही है । 


यहां दिक्पुरनधरीः में रूपक तथा सिन्दुरपाटलमुखीरिव में उत्मेक्षा है । सूये. 
देवताविषयक रति होने से भावघ्वनि है । 


बद्धा यदपेणरसेन विमदंपूर्व- 

म्थान्कथं भटिति तान्प्रकृतान्‌ न दद्युः । 
चौरा इवातिमृदवो महतां कवीना- 

मर्थान्तराण्यपि हठाद्‌ वितरन्ति शब्दाः ॥३।। 


यत्‌ श्रपेणरसेन विमदेपूर्वं बद्धा (ग्रतः ते) तान्‌ प्रकृतान्‌ भ्र्थान्‌ 
भटिति कथं न दद्युः । (भर्थान्तरवितरकाः) श्रतिम्रदवः चौरा इव महतां 
कवीनामतिमृदवः शब्दाः श्रथन्तिराण्यपि हठात्‌ वितरन्ति । 


कविकाव्यप्ररंसापदेशेन चोरप्रमुषिताथंप्रत्याटरणे विमर्दं विनान्यन्न्यायान्तरं 
न विद्यत इत्याह । 

बद्धा यदपेणरसेन विमदपूवेमिति । यदपंणरसेन विवक्षितो योऽथंस्तस्य 
भरयोगोचिता अतिमूृदवोऽत्यन्तमृदवः महतां कवीनां शब्दास्तान्‌ भर्थान्‌ विवक्षितान्‌ 
प्रकृतान्‌ प्रस्तुतान्‌ विमरदैपूर्वमालोचनपुरस्सरं कथं भटिति सपदि मनीषिया 
बुद्धया विमृश्य विमृश्यालोचयन्ति तेषां स्वंदा सपदि दुरेव । किच हठात्‌ 
प्रसह्य पुनः पुनः विमर्दनेन अर्थान्तराण्यपि च (वितरन्ति) परचादन्यानप्य्थान्‌ 
भरबोधयन्ति । यथा चोराः प्रमुषिताथप्रत्यानयनहेतोवंद्धा स्वभावधैयेविहीनत्वा- 
च्चपलपकरृतयः विमदंपू्वं विमदपुरस्सरं नध्यमानाः प्रमुषिताथंजातं दत्वा पुनः 
पूननिवध्यमानभयेनार्थान्तराण्यपि हडात्कारेण वितरन्ति तथेति । 


क्योकि (काव्य म सहाकवियों द्वारा) ये शब्द रसापैणसदित निवड कयि . 
जाते ह ( श्र्थात्‌ ये शग्दः रसात्मक बनाकर रखे जाते हं इसलिए ये ) 
विचारपूक (चिन्तन किये जाकर सामाजिकं ग्रौर ग्रालोचकों को) उन उन प्रस्तुत 
(वाच्याभर श्रौर ग्यङ्ग्याथरूप उमयविध) श्रर्थो को तत्काल क्यों न देवे? 
दूसर (गुप्त) धनं को देने वाले धैयैविदीन चञ्चल स्वभाव वाले बहुत ही कच्चे 
चोरों की भांति महाकवियों के बहत श्रधिकं कोमल शब्द (नुरणनात्मक भवनि 
से, दुसरे श्रथ को भी बलपूवैक दे देते है । 





| 





४ भत्लटशतकम्‌ 


यहा विमदपृवम्‌ जँ (विचारपूर्व॑क तथा ठाडनापूर्वंक श्रथं होने से) पदरलेष 
है । भर्थान्‌ तथा भ्रर्थान्त राण्यपि इन दोनों पदों म भी पदद्लेष हे | ग्रथे का 
लब्दाथं-- वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थं श्रौर व्यङ्ग्याथे रूप त्रिविघ श्रथं तथा घन दै चौरा 
इव इस भ्रं मे उपमा है इस प्रकार यहा श्लेषानुप्राणित उपमालङ्कार है । 
महाकवियों के इन शब्दों से वाच्यां का ज्ञान तो प्रासानीसे हौ जाता है 
किन्तु व्यङ्ग्यार्थो का ज्ञान आलोचनात्मक बुद्धि से ही सम्भवदहोता है। चोरी 
के श्रपराध मे जब किसी चोर को रंगेहाथ पकड़ लिया जातादहै तो वहु उस 
चराई वस्तुको तो श्रासानी से उसौ समयदे देता है किन्तु यदि उसे मारा 
पीटा जाता है तो पहले चुराई हुई वस्तुश्रों की चोरी स्वीकार करके उन्हे भी 
वापिस कर देता है। चोर जैसे दवाव मे बाकर गृप्त घनोंको वापिस कर 
देता दै उसी प्रकार शब्द भी विचार के विषय बन जाने पर नानाविध भ्र्था 
को उद्घाटित कर देते है । । 


भ काचो मणिर्मणिः काचो येषां तेऽन्ये हि देहिनः । 
सन्ति ते सुधियो येषां काचः काचो मशिर्मणिः ।।४॥ 


येषां काचः मणिः मशि: काचः ते हि देहिनः भ्रन्ये । (वस्तुतः) 
ते सुधियः सन्ति येषां काचः काचः (एव) मणिः मणिः (एव भवति) । 


ये सदसद्विवेके जडा श्रसन्त एव ते ये तु जानन्ति त एव सन्त इत्याह- 
काचो मणिमंणिः काच इति | येषां काचः मणिरिव रत्न इव प्रतिभाति 
मणिरपि काच इव इदयते ते ्रनये देहिनो (हस्तचर) णाद्यवयवस्य श रीरभारस्य 
वोढार एव । न तु किचित्‌ प्रयोजनं तैः साध्यं येषां काचः काच एव मरिमंि- 
रेव प्रतिभाति ते तथाविधाः सुधियो भवन्ति । न सवत्र एतदुक्तं भवति येषां 
दोषा दोषा एव गणा गुणा एव ते तथाविधा बुद्धिमन्तो विमला भवन्तीति । 


जिन व्यक्तियों के लिए शीशा मरि है श्रौर मरि शीशा है बे निश्चय दी 
दुरे प्राणी दहं (श्र्थात्‌ मूख है) | (वास्तव में) वे ही बुद्धिमान्‌ ह जिनके लिए 
शीशा शीशा (ही) है श्रौर मणि मणि (ही) है (ज्र्थात्‌ जिनकी दष्टि में दोष 
रोषदहीहश्रोर गुण गुण ही है) । | 


यहां काचः श्रौर मणिः इत दोनों व्यञ्जनसमुदायों की भनेक बार 
परावृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास है।य्‌ तथा तु वर्णो कौ अ्रनेक वार प्रवृत्ति होनेसे 


मी वृत्त्यनुप्रास है । “श्रनेकस्यैकध। साम्यमसहृद्‌ बाप्यनेकधा । एकस्य सङृदप्येष ` 


वृत्त्यनुप्रास उच्यते ॥'” (ज्ञाण्द० १०, ४) । वर्ह श्रप्रस्तुत मरिकाचव्रृत्तान्त से 


मि अ 2 त कि 0 जायि = जका आक भ ज कााककाक -- --- - -- - ~ ~ ~ 


५ क क क = 


 # + # क + 9 4 0 > 3 अ ¶ +, 


न व ~ 7.57 


मंल्लटशैतकर्म्‌ | । ५ 


प्रस्तुत सगण निर्गुण व्यक्ति के वृत्तान्त की प्रतीति होने से श्रप्रस्तुतभ्रशंसा 
ग्रलङ्कार है ¦ “भ्रप्रस्तुतत्प्रस्तुतं चेद्‌ गम्यते" ` अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्‌“ (सा०्द० 
१०, ५८-६०) । यहां काच शब्द गृणहीन वस्तु श्रौर मणि शब्द गुणोपेत वस्तु 
के भ्रथं मे सङ्क्रन्त हो गये है, इस कारण यहाँ भ्रथन्तिरसङ्कमितवाच्य 
लक्षणामूलध्वनि है । 
नन्वाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट- 
केनोत्त रोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा । 
प्रागणंवस्य हदये बरुषलक्ष्मणोऽथ 
कण्ठेऽधुना वससि वाचि पूनः खलानाम्‌ ।५। 


~ 


(है) कालक्ट ! उत्तरोत्तरविरिष्टपदा इयम्‌ श्राश्रयस्थितिः तव 
ननु केन उपदिष्टा ? प्राक्‌ भ्रणेवस्य हृदये म्रथ वृषलक्ष्मणः कण्डे श्रधुना 
पुनः खलानां वाचि वससि । 


दुजेनः किचित्‌ पदं लभते चेत्‌ पुन रपयुपर्यारोदुमीहत एव । नन्वाश्रयस्थिति 
रियभिति । है कालकट कालकूटास्य महाविष केन तवेयसुत्तरोत्तरविरिष्ट- ` 
पदोपदिष्टा उपयंपयेभ्यधिककालावकाशा भ्राश्रयस्थितिरवलम्बनहानेनान्यत्र 
गत्तिः । कथमिति चेतु प्रागणेवस्य हूदयेऽम्यन्तरेऽभ्युषितोऽसि अथ वृषलक्ष्मणः 
शिवस्य कण्डे ह्यषितं पुनरधुना खलानां वाचि वस्सीति एतदुक्तं भवतिः. 
सोटुं शक्यं न दजन वचनमिति । 


प्ररे हलाहल विष | एक के पश्चात्‌ दूसरे उत्कृष्ट पद (को प्राप्त कराने) 
वाली (इस ऊँचे स्थान मँ) रहने बाली विधि का तु किसने उपदेश दिया है १ 
पहले तुम समुद्र के हृष्य में (रहते ये), फिर शिव के कणठ मे रहने लगे श्रौर 
द्रवतो तुम दुष्टों की वाणी मं बस्ते हो। 


यहाँ कालकूट विष नामक एक वस्तु की स्थिति समुद्रादि भ्रनेक आधारो 
मे बताई गई है अतः यहां पर्यायालङ्कार है। राच्यं मम्मटने भी इसे 
पर्यायालङ्कार के उदाहरण मे रखा है (का० प्र° १० ५१४) । इस श्रलङ्कार 
का लक्षण इस प्रकार है--एकं क्रमेणानेकस्मिन्‌ पर्यायः (का०प्र° १०, ११७)। 


द्रविणमापदि भूषरमूत्सवे 
शरणमात्मभये तिकि दीपकः" । 


६ धः भंट्लट शतकम्‌ 


बहु विधाभ्युपकारभरक्षमो 
भवति कोऽपि भवानिव सन्मणिः ।६।। 


(है सत्पुरुष !) बहुविधाभ्युपकारभरक्षमः भवान्‌ इव (सः) कोऽपि 
सन्मणिः भवति (यः) आपदि द्रविणम्‌, उत्सवे भूषणम्‌, म्रात्मभये 
दारणम्‌ निरि दीपकः (जायते) । 


एवं दूजनं गहेयित्वा सज्जनं रलाघते । द्रविणमापदीति | सन्मणिः महारल्नम्‌ 
ग्रापदि द्रविणं मूषणमूत्सवे भवति । श्रात्मनो भये सपं पिज्ाचादिके समुपस्थिते 
शरणं मवति । रात्रिषु ग्रहपिशाचाहिभयं निशातमोनिरसनेन प्रभवति । 
एवं बहुविघस्याम्युपकारभरस्याभितोभूतस्थ सवंतौजातस्य उपकारस्य क्षमो 
यथा भवति तथा भर्व[निव कोऽपि यः किचत पुरुषः पुरुषाणाम।श्रयः 
भवति व्यसनं स्वांशेन" प्रतिकरोति, उत्सवे सन्निधानेन प्रकादायति ्रभयदो 


 निक्ि निशाकरे निष्परभयति एवं बहुविधाम्भुपकारकरणे इति । 





(देः सज्जन युखष) श्रनेक प्रकार के उपकार करने मे समथं श्रापकी तरह 
वह को$ ही श्रेष्ठ मणि होती है जो भ्रापत्ति मे धन; उत्सव में भूषण; 
ग्रा्मभय (के च्रवसर) मे शरण तथा रात मं दीपक (बन जाती) है । 


यहाँ बहुविधाभ्युपकारभरक्षमः इस विशेषण के राजपक्ष श्रौर मणिपृक्ष घें 
समान होने से भ्रथेदलेष है । भवानिव सन्मणिः इस प्रशा में प्रसिद्ध उपमान 
सन्मणि को उपमेय बता देने से प्रतीपालङ्कार है। कोऽपि भवानिव सन्मणिः का 
भथ भ्रापकी तरह कोई ही सन्मणि होती दै, प्रत्येक नहीं । भाप सन्मशि-के 
सदश है श्रौर सन्मणि श्रापके सदश है इस भाति तृतीयसद्शव्यवच्छेद होन से 
उपमेयोपमालद्कारध्वनि है । इन वाच्यालङ्का रों से सजञ्जनप्रगंसारूपवस्तुष्वनि 
को भी प्रभिव्यवित हो रही है । एक ही वस्तु सन्मणि का द्रविण श्रादि बहतसी 
वस्त्रो के साथ सम्बन्ध कहा है इसलिए उल्लेलालङ्कार भी है। 


श्रीविश्यृड्खलखलाभिसारिका 
वरत्मभिघंनतमोमलीमसैः । 
रब्दमात्रमपि सोदुमक्षमा 
भूषणस्य गुणिनः समुत्थितम्‌ ॥५॥ 


घनतमोमलीमसैः वत्म॑भिः (यान्ती) विषड्ललखला श्रीः प्रभि- 


भत्लटंणतकमं 7७ 


सारिका गुरिनः भ्रुषणस्य समुत्थितं शब्दमात्रमपि सोढम्‌ श्रक्षमा 
(भवति) 


प्रथ लक्ष्मीं विडम्बयति । श्रीविश्णुङ्खलखलाभिसारिकेति। घनतमोमलीमसैः 
निरन्तरपापमलिनेमगिंयथाभिसारिका विश्यृङ्खलं निनियन्त्रणं खलानधमान्‌ 
श्रीरपि खलानभिसरति तथा चाभिस्तारिका गुणिनः सूत्रवतो भूषणस्य हारनूपुरादेः 
शब्दमात्रमपि सोदुमक्षमा भवति । तथा श्रीरपि प्रलङ्कारभूतमाचमपि सोढुम- 
क्षमासमर्था गुणिनः शब्दमात्रेण पलायते खलं स्वयमेव अभिसरतीति । 


लदमीपक्ञ- प्रभूत पापों से मलिन मागो से जामे वाली, उच्छङ्खल होकर 
दुष्ट (नीच) पुरुषों के साथ सम्बन्ध रखने वाली लकदमीरूपी वेश्या (समाज के) 
त्रामूषण॒ बने हुए गुणी सत्पुरुष से उत्पन्न हुई (कल्याणाथं कदी गई) छोरी 
सी उक्ति को भी सहन नदीं कर पाती है। | 

वेश्यापक्त- निविड श्रन्धकार से च्रथवा बादलों के अ्रन्धकार से कले हुए 
मार्गो से जाने वाली तथा उच्छङ्खलता के साथ चरिषदहीन व्यक्तियों के साथ 
रमण करने वाली वेश्या सूत्न वाले रथात्‌ धागे म पियेये गये किसी आभूषणं 
से उठी हूर छोटी सी श्रावाज्ञ को सहन करने मे श्रपने को अ्रसमथे पाती है। 


यहाँ श्री श्रौर श्रभिसारिका के विशेषणो मे इलेष है । सावयव उपमेय श्री 
के ऊपर सावयव उपमान लक्ष्मी का भ्रारोप हुभ्रा है इसलिए यहाँ इलेषा- 
नुप्राणित साङ्खरूपक है । यहा श्री शब्द धनवान्‌ व्यक्तियों का उपलक्षण है अतः 
यहां ङडिमूला उपादानलक्षणा है । 


माने नेच्छति वारयत्युपरमे क्ष्मामालिखृह्त्यां ह्ियां 
स्वातन्व्ये परिवृत्य तिष्ठति करौ व्योध्रूय धेयं गते । 
तृष्णे त्वामनुबध्नता फलमियत्प्राप्तं जनेनाभुना 
यः स्पृष्टोन पदा सएव चरणौ स्प्रष्टं न सम्मन्यते ।।८॥ 


माने न इच्छति, उपरमे वारयति, द्यां क्ष्माम्‌ भ्रालिखन्त्याम्‌, 
` परिवृत्य तिष्ठति, करौ व्याधय धेये गते (हे) तृष्णे त्वाम्‌ 
अनुबध्नता भ्रमुना जनेन इयत्‌ फलं प्राप्तं (यत्‌ पूर्वं) यः पदा न स्पृष्ट 
# सएव चरणो स्प्रष्टु न सम्मन्यते, 
# ११९. ४ | 
करिचल्‌ तृष्णातिरयेनानुचि तकरशे प्रवृत्तोप्यलब्धर्णोऽब्रवीत्‌ । माने नेच्छति 
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= भल्लट णतकम्‌ 


वासयत्युपशमे इति । तृष्णे त्वामहमनुबध्नामीति मया यदा कृतमासीत्‌ तदा 
मानड्च मत्सरः । माने नेच्छति नियतं मा गच्छेति निवारयति निरुन्धति स्वा- 
तन्व्यमिति मां त्यक्त्वा गन्तुं प्रवृत्ते सति उपशमे चिरकालाभ्यस्तश्रतसन्नाते 
मा गच्छं मा गच्छेति निवारयति निरुन्धति सति, यां लज्जायां पुरुषाणामलं- 
कारभूतायां कथमयमेवंभतां विपत्तिमनुभवतीति क्षमां भुवमधोमुखीभुय लिखन्त्यां 
सत्यां, स्वातन्त्ये च परोपजीविताय विपरीते परित्रत्य पराङूमूखीभूय तिष्ठति 
सति धरये गाम्भीये करौ व्याभ्रुय व्यसनातिशयेन हस्तविध्रुननं कृत्वा गते 
सति सवनितानवज्ञाय त्वामेवानुगच्छताऽनुवघ्नतानुसरताऽमुना जनेन फलमिय- 
देतावन्मात्रमेव प्राप्तं लब्ं पूर्वं य: पदा न स्पृष्टः यः पदेनापि न स्पृष्टः कुत्साय 
जायते ख एव चरणौ स्प्रष्टुं न सम्मन्यते स स्वचरणयोमंया स्प्रष्टुं समीपतया" 
नानुमति करोति किचिद्धिगहंयत्येवेति । 


जब (मेरे) स्वामिमान ने स्वीकार नदीं किया, शान्त भाव ने मना किया, 
(मेरी स्थिति पर) जब लञ्जा (लग्जित होकर) भूमि कुरेदने लगी, जब (मेरी) 
स्वाधीनता ने ख मोड़ लिया श्रौर जव हाथ पटक पटक कर (मेरा) वैं चला 
गया तब हे वृष्णे ! तुम्हारा श्रनुगमन करने पर सु यदी फल मिला है कि 
जिस (पुरुष) कोम पैरों सेभी नहीं दुता था तहं श्रव चरण छने कौ च्रन॒मति 
भी नदीं देता । (्र्थात्‌ जिस को निकृष्ट सम कर म पैरो से भी नदीं छूता था; 
त्रान तृष्णा के वशीभूत होकर उसके पैर छ रहा हूँ परन्तु वह फटकार रहा है ।) 


यहां इष्ट (धन) की अप्राप्ति तथा अपमान रूप श्रनिष्ट वस्तु की प्राप्ति 
होने से विषमालङ्कार है। 


पततु वारिणि यातु दिगन्तरं 
विशतु व्भिमथ त्रजतु क्षितिम्‌ । 
रविरसावियतास्य गुणेषु का 
सकललोकचमत्कृतिष्च॒ क्षतिः ॥९॥ 


रसौ रविः वारिणि पततु, दिगन्तरं यातु, वहि विशतु, श्रथ क्षिति 
जतु । इयता प्रस्य सकललाकचमंत्कृतिषु गुरोषु का क्षतिः ? 


उत्तमस्यानुचितव्यसनापत्तावपि न कदाचित्‌ स्वभावहानिभभवतीत्याह-- ९ 
परततु वारिणीति । वारिण्यपरसागरसलिले पततु । दिगन्तरं वा यातु वर्निवा ) 
विशतु । दिनान्ते स्वतेजो रविव॑ह्लौ निक्षिपतीति लोकवादः । श्रथो प्रथवा' क्षितिं 
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व्रजतु । भूमौ निमग्नो भवतु । भूमिशब्देन भृम्यधोगतरसातलं प्रतीयते । रवि- 
रसावेवमेव भवतु } तथाप्यन्य (स्य) गुणेषु का क्षतिः । हानिनं कदाचिदपीति । 
के गुणा इति चैत्‌ सकललोकानां चमल्कृतयः सम्भावनास्ता एव गुणास्तेष्वेवेति ॥ 


यह सूयं चाहे समुद्र मे जा गिरे, चादे दुसरी दिशा को चला जाए; चाहे 
द्रागमें गिरे श्रौर चाहे भूमि के नीचे जाए) इतने से सारे संसार को चमत्कृत 
करने वाले इसके गुणां की क्या हानि रहै? 


भाव यह्‌ है कि प्रतापशाली उत्तम मनुष्य कहीं भी जाए, कंसी भी आपत्ति 
मे पड, दूसरों को भ्रपने गुणों से चमत्कृत कर देता है। यहाँ अप्रस्तुत रवि- 
वृत्तान्त वाच्य है श्रौर उससे प्रस्तुत व्यङ्ग्य सज्जनवृत्तान्त की प्रतीति होने से 
ग्रप्रस्तुतप्रश्सा श्रलङ्कार है। 
सद्वृत्तयः सदसदथंविवेकिनो ये 
ते पर्य कोहशममुं समुदाहरन्ति । 
चौ रासतीप्रभृतयो न्वते यदस्य 


तद्‌ गृह्यते यदि छृतं तदहस्करेणं ।\ १०॥ 


^ 


५ 


ये सद्वृत्तयः सदसद्‌ विवेकिनः ते भ्रमु कौद्शम्‌ समुदाहरन्ति (इति) 
परय । चौ रासती प्रभृतयः यदस्य न्वते तद्‌ यदि गृह्यते तत्‌ श्रहस्करेण 
कृतम्‌ । | 


यं सन्तः स्तुवन्ति निन्दन्त्यसन्तः स एव यशस्वीत्याह- सदवरत्तय इति । 
सदुवृत्तयः सद्व्यापाराः । सदसदथेविवेकिनः सदिदमसदिदमिति ये विवेक्त्‌ 
गवनुवन्ति ते कीटशं कहग्भूतममुमादित्यं समुदाहरन्ति स्तुवन्ति । तत्पश्य 
विमृश । चोरासतीप्रभृतयो यदस्य त्र॒वते तन्न ग्राह्यमिति । 


जो लोग श्रेष्ठ श्रचरण करते ह तथा श्नच्छ बुरे का विवेकं रखते है वे 
इस (सूये) के विषय में क्या कहते द यह देखो | चोर तथा दुष्टा स्त्रियाँ इसके 
वारे मजो कहती हँ बह मानने पर तो सूयं कीं का नदीं रहेगा । 


भाव यह है कि किसौ उच्चात्मा के विषय सरै ठीक ठीक जानने कै लिए 
विद्वान सज्जनो कौ राय को महत्व देना चाहिए, स्वार्थी दृष्टो की राय को 
रू हीं । चोर श्रौर दुष्ट स्विां तो भ्रपने दुष्ठृत्यों भे बाधक होने के कारण सूयं 
के निन्दा करते है । 


| 
| 
॥ 
। 


१० ल्लटंणतकं म्‌ 


यहा भ्रप्रस्तुत वाच्य सूर्यवृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य सज्जन प्रशंसा को 
प्रतीति होने से म्रप्रस्तुतप्रगसा श्रलङ्कार ह । 


^ पातः पूष्णो भवति महते नोपतापाय यस्मात्‌ 


काले प्राप्ते क इह्‌ न ययुर्यान्ति यास्यन्ति वुान्तमु । 
एतावत्त्‌ व्यथयतितरां लोकबाह्य स्तमोभि- ४ 
स्तस्मिन्नेव प्रकृतिमहति व्योम्नि लब्धोऽवर्की शः ॥११॥ 


पूष्णः पातः महते उपतापाय न भवति यस्मात्‌ इह काले प्राप्ते के 


। . 2८ (ग्रस्तं) न ययुः (न) यान्ति (न च यास्यन्ति। किन्तु) एतावत्‌ तु 


(ग्रस्मान्‌)व्यथयतित राम्‌ (यत्‌) लोकबाह्यः तमोभिः तस्मिन्‌ एव प्रकृति- 
महति व्योम्नि श्रवकराशः लब्धः (यस्मिन्‌ पूवं सूर्यः स्थिरः आसीत्‌) । . 


उत्तमगुणविनाशस्तथा न व्यथयति यथा दुरजेनोन्मेष इत्याह-- पातः पूष्णो 
भवतीति । पात इत्यादि । पूष्ण भ्रादित्यस्य पातोऽस्तमयो महते निष्प्रतीकारा- 
योपतापाय मनोदुःखाय न भवतति । यस्मादुधैतोः काले प्राप्ते फलोन्मुखे सत्ति क 
इकके वा भ्रस्तं न ययुः । भ्रस्तं न यान्ति नास्तं यास्यन्ति च । तस्मादिति 
एतावन्माव्रमेव व्यथयतितरामू । लोकबाह्यः सवेलोकवहिभूतैः तम (भि) स्तस्मि- 
नेव प्रकृतिमहति स्वभावत एव प्रथितमहिम्नि व्योम्नि गगने अवकाशो लब्ध 
इति यत्‌ तदेतावन्माच्रमेव व्यथयतीति ॥ 


सूय का पतन (रस्त दोना बहत) बड़े कष्ट क लिए नदीं है (र्थत्‌ 
दससे हम श्रधिक दुःखी नहीं है) क्योकि इस संसार में (स्यु) समय त्रे पर 
कोन श्रवसान को प्राप्त नहीं हुए, नहीं हो रहे ह श्रथवा नदीं होगे (श्र्थात्‌ 
सभी कौ यही दशा होती च्रा रही है श्रौर होगी परन्तु) इतनी वात तो (हरमे) 
ग्रत्यधिक पीड़ित करती है कि (इस) संसार से बाहर निकाले हए श्रन्धकारों के 
दारा उसी स्वमाव से महान्‌ श्राकाश मेँ (श्रपना) स्थान बना लिया गय है 
(जिसमें पहले सू प्रतिष्ठित था) | 


एसा प्रतीत होता है कि यहाँ महाकवि भल्लट कश्मीर के यशस्वी एवं 






लोकश्रिय राजा अवन्तिवर्मा की मृत्यु के श्रनन्तर सिंहासनारूढ शङ्करव्माकै . 

राज्य को ददशा से खिन्न होकर एेसा लिख रहै दै । "यहाँ ग्रप्रस्तुतवाच्य 
”„ क 

रवितमोवृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य प्राचीन एवं नवीन राजघ्रत्तान्त की प्रतीति . 


होने से प्रप्रस्तुतप्रशंसा श्रलङ्कार है। 


_ „ का 


भतल्लटशतकम्‌ ११ 


पङ्क्तौ विशन्तु गणिताः प्रतिलोमवृत्या 
पूवं भवेयुरियताप्यथवा चतपेरन्‌ । 
सन्तोऽप्यसन्त इव चेत्‌ प्रतिभान्ति भानो- 
भासाऽच्रृते नभसि रीतमयूुखमूख्याः ॥ १२॥ 


भानोर्भासा नभसि घ्रावृते (सति) शीतमर्धुलमूख्याः (अन्ये ग्रहाः नक्ष- 
त्राणि च) सन्तः रपि श्रसन्त इव प्रतिभान्ति । पड्क्तौ चेत्‌ (ते) विश 
(तहि) प्रतिलोश्ूुत्या पूवं भवेयुः । श्रथवा इयताऽपि ते (कि) चपेरनु? 


ग्रघमानानामत्यन्तसम्भावितानामपि न कदाचिदृत्तमप्रकृतिता भवतीत्याह 
-- पदुर्वतौ विदान्त्विति । भानो्मासिावृते परिवीते नभसि शीतमयूखमुख्यादचन्द्रा्या 
मन्ये नक्षत्रतारग्रहाः सन्तोपि भवन्तोपि भ्रसन्त इव प्रतिभान्ति प्रकाशन्ते चेत्‌ 
ते पड्क्तौ सूर्यादिभिरधिष्ठतायां वीथ्यां विशन्तु । श्रन्तगेता भवन्तु । प्रतिलोम- 
वृत्त्या प्रतीपवृत्त्या केतुराहुमन्दादिस्वरूपया गणिताः संख्याताः पूवे पुरःस्था 
भवेयुः । श्रथवा तथापि इय॒तेतावन्मात्रेणापि कि त्रपेरन्‌ लज्जाभिभूताः कि 
भवन्ति ? किमिति भ्रघ्याहायेम्‌ । सवंथा न लिता भवेयुरिति । सन्त इति न 
चित्राणि सूच्यन्ते । अ्रयमथेः । उत्तमसंनिधावधमा जीवन्मृता एव तथा.निस्व- 
पतया सद्भिः सहव पङ्क्तावुपविशन्ति । यो योऽघमस्तं तमारभ्य गणिताः पुरस्था 
भवन्ति । एतावन्माच्रमपि सम्भावनां मन्वाना न लज्जिताः कथं भवेयुरिति ॥ 


सूये के तेज से श्माकाश के व्याप्त हो जाने पर चन्द्रादि (द्सरे दूसरे नक्तत्र) 
होते हए भी न होते हुश्रों की तरह प्रकाशित होते है (श्रथवा प्रतीत होते ईै)। 
परन्तु यदि वे (सूयांदि बड़े अरहो की) श्रेणी में प्रवेशपालेवें तो उल्टे क्रम से 
(केतु, राहु शनेश्चर, मङ्गलः चन्द्रादि, रूप मेँ) गिने इए वे श्रगले-श्रगल्ते हो 
जाते है फिर भी (क्या) वे इतने मार से (ग्र्थात्‌ पि्वडे होने पर श्रागे श्रागे 
गिने जाने पर) लज्जित होते हँ १ (बिल्छुल मी वे शर्भिन्दा नदीं होते) | 


महाकवि भत्लट ने यहां यह बतलाया है कि सूये की उपस्थिति मे अर्थात्‌ 
दिनिमे तो चन्द्रादि नक्षत्र चमक्ते ही नहीं, रात मे भी यदि चन्द्र प्रकारित 
होता है तो सूये के ही प्रकाश से चमकता दै । किन्तु सूये के साथ ही चन्द्र, राहु, 
केतु ्रौर शनैरच रादि नक्षत्रों की चमकने वालों मे गणना होती है ओर इनको 
„ भी महत््वपुणे मान लिया जाता है। यदि कहीं उल्टे क्रम से नक्षत्ो की गणना 
होती है प्र्थात्‌ छोटे राहु, केतु रादि नक्षत्रों का नाम पहले तथा सूयं का नाम 
बाद में लिया जाता तो ये नक्षत्र श्रपने को.ङचा समभते ह । इसी प्रकार 
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उत्तम काट के पण्डितो की उपस्थिति मे मूखं पण्डितो का कोई प्रभाव नहीं 
पडता है परन्तु उनको भी जब अनन्य प्रकाण्ड पण्डितो के साथ सम्मान दिया 
जातादहै तो वे श्रपने आपको सचमुच का पण्डित मानकर श्रभिमानी बन जाते 
है । सम्मान पाकर वे लज्जित न होकर गौरवान्वित होति है । 

यहां अप्रस्तृत वाच्य सूयंचन्दरवृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य उत्तमाधमपुरुष- 
वृत्तान्त की प्रतीति (साद्य के भ्राधार पर) हो रही है। श्रतः यहां भ्रप्रस्तुत- 
प्रशंसा श्रलङ्कार है। 


गते तस्मिन भानौ त्रिश्चुवनसमुन्मेषविरह- 
व्यथां चन्द्रो नेष्यत्यनुचितमतो नास्त्यसहशम्‌ । 
इदं चेतस्तापं जनयतितरामत्र यदमी | 
प्रदीपाः संजातास्तिमिरहूतिबद्धोद्‌ घुरशिखाः । १३॥ 


तस्मिन्‌ भानौ गते त्रि्ुवनश्ुनमषुशवि रहन्यथां चन्द्रो तैष्यति त 
भरनुचितम्‌ श्रसच्शां नास्ति । इदं चेतस्तापं जनयतितरां यैत स्रत्र श्रमी 
प्रदीपाः तिमिरहतिबद्धोद्घुररिखाः सञ्ञाताः ॥ 

मॐरे` 


रः (प? 
उत्तमकल्पेनाप्यपनेतुमरक्यासत्तमविरहव्यथामत्यन्तमघमोऽपनेतुं कथं शव्‌- 


नोतीत्याह--गते तस्मिचचिति । तस्मिन्‌ तथाविवमहाप्रमावे भानौ गते भ्रस्तमिते 
त्रिभुवनस्य समुन्मेषः प्रदुर्मावः। तद्धिरहेणाभावेन जातां पीडां चन्द्रो नेष्यतीति 
यदतः परं सवेषामनुचितमसाम्प्रतं नास्ति । तथापीदं वक्ष्यमाण चेतस्तापं जन- 
यतितराम्‌ । किमिति चेत्‌ श्रव वि भुवने प्रदीपास्तिमिरहतिबद्धोदधुरशिखा 


जाताः । तमोनि रसनहेतोजंनितोद्धतज्वालास्सम्भूता इति चेत्‌ इदं चेतस्तापं 
जनयति । 


उस सूये के ग्रस्त हो जाने पर तीनों लोकों की उत्पनन हई विरहपीडा की 
चन्द्रमा दूर कर देगा-इस कथन से बढ़कर च्रनुचित श्रौर गलत बात को$ नदीं 
परन्तु इस सम्बन्ध में यह बात तो मनकोश्रौर भी पीड़ित करती दह किं व 
यहं ये छोटे-छोटे दीपक ही श्नन्धकार्‌ को दुर करने के लिए श्रपनी बही मोरी 
चोरी बोध रहे हैँ (उद्यत हो रहे दै)। “७ 


यहा भ्रप्रस्तुत वाच्य भानुचनद्रपरदीप वृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य उत्तम 


मध्यमावमपुरुष वृतान्त की प्रतीति हौने से (सम से सम की प्रतीति शूप ) 


प्रप्रस्तुतप्रशंसा श्रलद्धार है । 
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सूर्यादन्यत्र यच्चन्द्र- ऽप्यर्थासंस्परि तत्कृतम्‌ । 
खयोत इति कीटस्य नाम तुष्टेन केनचित्‌ । १४॥ न 


र 
केनचित्‌ तुष्टेन (जनेन खद्योताभिधस्य) कीटस्य खद्योत इति तत्‌ 
नाम्‌ कृतं यत्‌ सूर्यादन्यत्र चन्द्रऽप्यर्थासंस्पशि ( विद्यते) 


गुणदोषविवेचन शक्तिरहितोऽयं पक्षपातेन य कन्िदवरामनवद्यगुणं मत्वा 
तदुचितेन संस्कारेण संस्करोति । तं प्रत्याह॒-सूर्यादन्यत्रेति। खम्‌ ्राकाडं . 
प्रकाशयतीति खदचोतः सूयं एव । तस्मात्सूर्यादन्यत्र यच्चन्द्रेऽप्यथसिंस्पशि 
खच्योतताभावादसंगाताथं तत्‌ खद्योत इति नाम । तुष्टेन पक्पातिना केनापि 
कस्यापि कीटस्य कृमेर्ज्योतिरिद्खणाख्यस्य कृतं न गुणापेक्षया केवलं पक्षपात- 
मात्रेण कत मिति । 


किसौ पक्षपाती (चाटुकार पुरुष ने खद्योत नाम के) एक कीडे का खद्योत 
(च्राकाश को चमकाने वाला) इस रूप में वह नाम रख दिया है जो (ऊँचा नाम 
तो) सूये को छोडकर न्य किंसी मे (य्ह तक कि) चन्द्रमा मे मी अपने श्रथ 
को नदी दृता (है) (त्रथात्‌ खचयोत का व्यु्पत्तिजन्य श्रथं तो चन्दर पर भी नदीं 
लागू होता है) | 


खम्‌ जाकाशं योतते प्रकाशयति इति खद्योतः- यहं व्युत्पत्ति केवल सूयं पर 
ही घटती है । चन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति “चन्द्रयति ्राह्वादयति इति चन्द्रः इस रूप 
मे ही सम्भव है। इस कारण खद्योत का व्युत्पत्तिनिमित्तक भ्रथं केवल सूये 
पर ही घट सकता है चन्द्रमा पर नहीं । चन्द्रमा केवल रातको ही आकाश को 
"चमका सकता है दिन मे नहीं । 


यहां खयोत पद का भ्रपने प्रसिद्ध जुगनू भ्रथं मे श्रपह्लव करके सूयं- 
चन्द्रादि में इस पद के भ्रथं की स्थापना होने से यहां पयेस्तापह्लुति है। साथदही 
भ्रप्रस्तुत वाच्य सूयंचन्द्रखयोतवृत्तान्त से प्रस्तुत उत्तममध्यमाघमपुरुष वृत्तान्त 
की प्रतीति होने से श्रप्रस्तुतप्रशंसा अलद्कार भी है । दोनों भ्रलद्कारों का एक 
ही स्थान पर प्रवेश होने से यहां एकाश्रयानूप्रवेश सङ्कर है! 


कीटमणे दिनमधुना तरणिकरान्तरितचारुसितकिरणम्‌ । 
घनसन्तमसमलीमसदशदिशि निशि यष्िराजसि तदन्यत्‌ ॥ १५॥ 
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कोटमणे ! तदन्यत्‌ युत्‌ घनसन्तम॒समली मसुदशदिरि निशि विरा- 
जसि । ्रधुना त तरितिवारपितव गं दिनम्‌ ्रस्ति)। 


कौपुरुषाणामृत्तमसच्निधौ न प्रादुर्भावः। तदसन्निघावेव समून्मेष इत्याह-- 
कीटमणे इति । कीटमणे खद्योत । घनसन्तमसमलीमसदशदिशि निरन्तरान्व- 
कारमलिनितदरदिशां मुखे निरि प्रदोषे विराजसि । यत्‌ तदन्यत्‌ तत्‌ ते गुणो 
पचयकारणं न भवति । विचायमाणो क्षुद्रत्वप्रकाशकमेव । यस्मादन्धकारसन्निधौ 
समृन्मेषो न तेजस्सन्निधौ । तस्मादधुना तरणिकरान्तरितसितकिरणं सूये- 
म रीचितिरस्कृतचन्द्रं दिनं जातम्‌ । तस्मात्‌ त्वया राव्राविवोन्मिषितुं न 
रक्यमिति । 


ग्रे जुगनू | वह बात त्रौर है जो त॒म गहरे अन्धकार से ्ेरी हु दों 
दिशाश्रों बाली रात में चमकलेतेहो | श्रवतो सूये की किरणों से सुन्दर चन्द्रमा 
को ह्िपा देने वाला दिन है| (शव यहाँ ठम्हारी दाल नहीं गलेगी) | 


यहांर्‌,द्‌, क्‌, म्‌श्रौरश्‌ इन वर्णों की भ्रनेक बार श्राहृत्ति होनेसे 
दृत्यनुप्रास श्रलंकार है । श्रप्रस्तुत वाच्य सयकीटमणिदत्तान्त से प्रस्तुत 
उत्तमाधमपुरुषटृत्तान्त की प्रतीति होने से प्रप्रस्तुतप्रशंसा है । 


सत््वान्तःस्फुरिताय वा कृतगुणाध्यारोपतुच्छाय वा 
तस्मे कातरमोहनाय महसो लेश्ाय मा स्वस्ति भूत्‌ । 
यच्छायाच्छुरणारुणेन खचता खद्योतनाम्नामुना 
कोटेनाहितया हि जद्कममणिश्रान्त्या विडम्ब्यामहे ।। १६॥ 
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सत्तव्तःस्फुरिताय वा, कृतगुखाध्यारोपतुच्छाय॒ नु, कात रमोहनाय 


75 महसो लेग्राय तस्म (ज्ञानलवदुविदग्धाय) स्व॒स्ति मा भूत्‌ । यत्‌ छाया 
छु रणा रुणेन खचता श्रमूना खद्योतनाम्ना कीटेन श्राहितया ज इगममणि {१ 


भ्रान्त्या हि (वयं ) विडम्ब्यामहे । ‰46€ 


यस्तु निम्‌लेन पट्लवग्राहिणा श्रुतेन स्वल्पेनाविर्भावमात्रेण सञ्जातलेपः वतेते ` 
तमुदिद्याह--सत््वान्तःस्फ़रितायेति । सत्त्वं सद्भावमात्रं तत्प्रमाणस्य स्वल्प- 
रारीरस्यान्तर्मनसि स्फुरितया विततसम्भावनया वा समृच्चयार्थे कृतगुणाध्या- 
रोपतुच्छाय कृतो गुणानामध्यारोपः स्वतः सिद्धत्वाभावात्‌ प्रसह्य समायोजनं तेन 
तुच्छाय लघुभरुताय । वा शब्दः पूववत्‌ । श्रत एव कातराणां प्राकृतानां मोहनाय 
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मोहनकराय महसो लेशाय तेजसो लवाय वा यत्स्वस्ति तत्‌ सद्धावो माभूत्‌ । 


यस्य तेजसो लवस्य छाया दीप्तिस्तस्याइच्छुरणेनारुणेन रक्तेन खचता स्फुरता 
खद्योतनाम्नामुना कौोटेनाहितया कृतया जङ्खगममशिश्रान्त्या बुद्धिमोहेन वयं 
विडम्बामहे । वयमिति वाक्यशेषः । भ्रयमथः । सत्वेन सद्धावेनान्तः स्फुरित- 
मथवा कृतगुणाध्यारोपतुच्छं वा यन्महस्तस्यापि यो लेशः । कातरान्‌ मोहयति । 
तस्य॒ सद्धावो मा भूत्‌ । तथाविधस्य तेजोलेशस्य नाड एव भवतु । यस्य 
तेजोव्यतिकरलोहितः स्फुरन्नयं खद्योतनाम। कृमिरस्माकमपि जङ्खमरने 
उद्भ्रान्त विडम्बनं करोतीति । 


ज्ञान की सत्तामात्र से श्र्थात्‌ ग्रल्पज्ञान से प्रकाशित अ्रन्तःकरण वाले 
श्रोर (वास्तविक गुणों के न होने पर भी) च्रपने ऊपर गुणों का श्रारोप करने 
वाले, हीन (छोटे ऋौर मूखै) व्यक्तियों को (ही) त्राकर्षित करने वाले उस 
(ज्ञानलवदुर्विदग्ध ठोंगी) योडे तेज वाले श्रसत्पुरुष का कल्याण न हो । क्योंकि 
(थोद्धी सी) दीप्ति के सम्पकं मात्र से प्रकाशमान इस खद्योत नामके कीडेसे 
उत्पन्न चलती फिरती मणि की भ्रान्ति से हम लग्जित एवं च्रपमानित हुए ह । 


` यहाँ श्रप्रस्तुतवाच्य मणिकीटवृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य विद्वन्मुखैवृत्तान्त 
की प्रतीति होने से श्रप्रस्तुतप्रशंसा श्रलङ्कार है। साथ ही पहले मुखं मे पण्डित 
होने का सन्देह है श्रौर बाद में उसके मूख ही होने का निद्चय हो गया है । 
इस प्रकार इस शलोक मे ्रप्रस्तुतप्ररांसा रौर निदचयान्त सन्देह का एकाश्चयानु- 
प्रवेश सङ्कुरहै। 


दन्तन्तिकुन्तरुख सन्ततपातवात- 


सन्ताडितोन्नतगिरिगंज एव वेत्ति । -/ 


पञ्चास्यपाणिपविपञ्चरपातपीडां 
न॒ क्रोष्टुक रवशिशुहु ्कुतिन्चेष्ट ।। १७।। 


दन्तान्तकुन्तमुखंसन्ततपातघातसन्ताडितोन्नतगिरिः . गज एवं 
पच्चास्यपाणिपविपञ्ञरपातपौडां ` वेत्ति, रेविशहुङ्कृतिनष्टचेष्ट 
कोष्टकः न (जानाति) । 


धीरं धीर एव वेत्तिन मूखं इत्याह- दन्ताः तकुन्तमूखेति । इन्तान्तो 
दन्ताग्रं तदेव कुन्तमुखं प्रासाग्रं तस्य सन्तत्तपातेनाविच्छिन्नसन्तानेन घातेन 
हननेन सन्ताडितो श्रभिहत उन्नतो गिरिर्थेन स एव गजः पञ्चास्यस्य सिंहस्य 
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भाशिरेव पविः कुलिशं तस्य पञ्जरं समूहम्‌ । तत्पातेन जनितां पीडां वेत्ति । 
रवरिशुः सारमेयपोतस्तस्य हृङ्कृत्या नघ्रचेश्ः किकतेव्यविमूढः कोष्ठा श्छगालौ न 
वेत्तीति । | 


दतां की नोकल्पी भाले के सिरे से निरन्तर चोट करके ऊँचे पवत पर 
प्रहार करने वाला हाथी ही सिंह के पंजेरूपी वज्रपञ्जर में पड़ने की पीड़ा को 
जानता है; कुत्ते के पिल्ले के भोकने मात्र से जिसका होश उड़ जाता है वह 
गीदड़ नहीं जान पाता है। 


यर्हां नू, त्‌, प्‌ श्रादि वर्णोँकी श्रनेक वार श्राटृत्ति होने से दत्यनुप्रास 
ग्रलङ्कार ह । तथा अ्रसादद्यनिबन्धना भ्रप्रस्तुतप्रशंसा भ्रलङ्कार है । 


९ भ्रत्युन्नतिव्यसनिनः शि रसोऽधुनेष 
८ ष्य © 
8 स्वस्यंव चातकशिशुः प्रणयं विधत्ताम्‌ । 


¬ गः श्रस्यैतदिच्छति यदि प्रततासु दिश्ु 


ताः स्वच्छशीतमधुराः क्व नृ नाम नापः।। १८।। 


एष चातकरिशुः श्रव्युन्नतिव्यसनिनः स्वस्य दिरसः एव श्रधुना 
प्रणयं विधत्ताम्‌ । यदि एतत्‌ इच्छति तहि प्रततासु दिक्षु स्वच्छरीत- 
मधुराः ताः भ्रापः क्वनु नाम श्रस्य न (भवेयुः) ! 


मनस्वी पुरुषो निजोदरप्‌रणाय न कस्यापि नति करोतीत्याह--भ्रत्युन्न- 
तीति । एष चातकशिशुः । श्रव्युःनतिव्यसनिनः सवंदा समुन्नतिमेव कतुं व्यसनं 
यस्य न कदाचिदपि श्रवनति तस्यैव स्वदिरसः प्रणयं याचनं विधत्ताम्‌ । हे 
शिरो भवता प्रणम्यताम्‌ । इति म्राचितमस्यैव चातकशिशोरेव रिरोवन्नति 
कतु यदीच्छति । प्रततासु विस्तृतासु दिक्षु सुप्रसन्ना मधुराइचापः क्व नु नामन 
सम्भवन्ति ? सवत्र सम्भवन्त्येव । एतदुक्तं भवति मनस्वी मानं विहायावनति 
करोति चेत्‌ सवत्र लोके युलभमेव जीवनं तथापि मनस्वी न करोत्यवनति 
मरणमेव कतुम्‌ श्रध्यवस्यतीति । 


यह चातक का छोरा बच्चा बहुत श्रधिक ऊँचे रहने (स्वाभिमानपूवेक रहने) 
के श्रभ्यास वाले च्रपने सिरसे ही श्रव (सव प्रकार की) याचना करे (श्रौर किसी 
से कु न मांगे) | यदि यह (सिर मुकाकर च्रपना स्वाभिमान छोड़कर लेना) 
चाहे तो फेली हई दिशाग्र मे निमैल; शीतल श्रौर मीठे वे जल भला इखके 
लिए कँ नदीं हंगे ? (श्रथात्‌ सब जगह मिलेंगे) | 
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। ग्रभिप्राय यह है कि यदि मनस्वी व्यक्ति ्रपना स्वाभिमान छोडकर भुक 
जातारहतो पेट भरनै के लिए उसको भ्राजीविका कहीं भी मिल जाती है । 
परन्तु एेसा करने से उसकी प्रवनति ही होती है । इसलिए ठेसा मनस्वी व्यक्ति 
भ्रपना स्वाभिमान नहीं छोडता है भले ही उसे मृत्युका वरण क्योन करना 
पड़ जाय । सिरसे ही याचना करने का भ्रभिप्राय यह है कि किसी से याचना 
करते समय भ्रपने स्वाभिमान का ध्यान रखना चाहिए । 

यहां भ्रप्रस्तुतत चातकरिणशुद्त्तान्त से प्रस्तुत मनस्विवत्तान्त की प्रतीति 
होने से साहद्यनिबन्धना भ्रप्रस्तुतप्रगंसा है । 


~) (9 € 9 
सोऽपूर्वो रसनाविपयेयविधिस्तत्कणंयोर्चापलं 
दृष्टिः सा मदविस्मृतस्वपरदिक्‌ किं भूयसोक्तेन वा । 


दूत्थं निरिचतवानसि भ्रमर हे यद्रारणोऽ्चाप्यसा- . 


वन्तः शुन्यकरो निषेव्यत इति रातः क एष प्रह: ।। १६॥ 


सः श्रपुरवः रसनाविपर्ययविधिः, कणंयोः तत्‌ चापलं, मदविस्मृतस्व- 
परदिक्‌ सा हष्टिः । भूयसा उक्तेन वा किम्‌ ८ हे भ्रमर ! (एवं विघोऽपि 
न्तुः सेव्यः) इत्थं (किमर्थ) निरिचत वानसि ? भ्रातः, यत्‌ भ्रन्तः 


/ ९ 


४ शून्यकरः श्रसौ वारणः श्रद्यापि निषेव्यते इति कं एष ग्रहः ? +“: : , उर िने 


ग्रनुचितविवादी दोषश्रावी दोषवशादविज्ञातशत्र्‌ मित्रभेदो विरक्तः कदयेऽच 
प्रभुन सेव्य इत्याह- सोऽपूरवं इति । प्रपूर्वो रसनाविपयेयविधिः स एव ्रात्मन 
एवासाधारणतालुविपरिङृत्तिविधिः । तथाविध एव कणेयोरपि चापलं तथाविधं 
मदविस्मृत्तस्वपरटक्‌ टृश्निः सा मदावेशेनानवगतनिजपरजनविभागा बुद्धिः सा 
, तथाविधा । निजा करुवलयासादिप्रदा । परे प्रसिद्धाः । भूयसा बहुनोक्तेन कि 
फलम्‌ ? हे भ्रमर षट्पद ! कि त्वं निरिचतवानसि त्वं भ्रमरशीलत्वादन्यत्रापि 
जीवितु शक्तस्तथापि एवंविधः सेव्य इति किमित्थं निरिचतवानसि ? किमथेमिति 
योज्यम्‌ । व्यथेमिति वा पाठः । म्रसौ वारणोऽपि निवारणोऽपि भ्न्तश्गन्य- 
करोऽपि ब्रन्तःसुषिरकरोऽपि भ्रथेशन्यकरोऽपि वा न किञ्चिदपि दातुं यस्य 
रक्तिरेवंविधकरोऽपि श्रसौ वारणो गजो निषेव्यत इति यत्‌ तस्मात्‌ । भ्रातरि- 
त्यनुकम्पायाम्‌ एष ग्रहो दुरभिनिवेशः। स्वधा त्वयैवं विधसेवा न कत्तव्या । 
म्न्यतो गत्वा यया कयाचन विधया वर्तितव्यमिति ॥। 


वह श्रनोखी उल्टी जीम की रचना है (हाथी की जीम च्रन्य प्राणियों की 
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जीभ से भिन्न न्रौर उल्टे प्रकार की होती है), कानों मं वह (ग्रद्‌॒त) चञ्चलता 
है तथा मस्ती के कारण च्रपनी परा दिशा (रास्ते) को भूलने वाली वह 
(भ्रामक) नजञर है । ग्रौर त्रधिक (दोर्घो को गिनाकर) कहने का क्या लाभ दे 
भरे ! (इस प्रकार का दोषपूणँ जन्तु भी तुम्हारे लिए सेवनीय है) इस प्रकार का 
तुमने क्यों निश्चय कर लिया है १ दे माई ! खोखली सूड वाजे ओर श्रपने पास 
प्हैचने से मना करने बाले हायी की वुम्हारे द्वारा जो श्रव भीसेवाकी जा रही 
है, यह तुम्हारी केसी हठ है १ | 


यहां रसनाविपययविधिः, क्णयोरचापलम्‌ तथा मदविस्मृतस्वपरहक्‌ इन 
तीनों पदों में इलेष से क्रमः परस्पर विरोधी या उल्टी, श्रटपटी बातो को 
बोलने (उल्टे प्रकार को जीभ) वाले, कानों के चञ्चल प्र्थात्‌ किसी की 
चुगली को कानों से सुनकर विवास करने वाले, गवं के कारण श्रपने पराये 
का विवेक न करने वाली बुद्धि रखने वाले स्वामी के भ्रथका बोधो रहाह। 
इसी प्रकार म्रन्तःरून्यकरः भ्रौर वारणः पदौ से भ्रं प्रदान करने वाले हाथों 
से रहित श्रौर श्रपने पास न फटकने देने वाला- इन श्र्थो का भीश्लेषसे ज्ञान 
हो रहा दै। 
श्रद्यापि श्रसो निषेव्यते" से तुम्हें बिलकुल भी इस कंजूस स्वामी की सेवा 
नहीं करनी चाहिए इस व्यङ्ग्य वस्तुध्वनि की प्रतीति हो रही है । इस प्रकार 
` यहां इलेषानुप्राशित भ्रप्रस्तुत वाच्य हस्तिवृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य कदययस्वामि- 
वृत्तान्त कौ प्रतीति होने से साद्दयनिबन्धना इलेषानुप्रारित श्रप्रस्तुतप्रशंसा है । 


काव्यत्रकाडा (१०.४८८) मे यहङ्लोक प्रप्रस्तुतप्ररंसाकेउदाहरणकेरूपमें 
मिलता है। 


तददर्यं समुचितपयस्तोयतत्त्वं विवेक्तुं 
सलापास्ते स च मृदुपदन्यासहयो विलासः । 

अस्तां तावद्‌ बकं यदि तथा वेत्थि किचिच्छृलथांस- 

रि सतूऽ्णीमेवासितुमपि सखे त्वं कथं मे न हंसः ॥२०॥ 


ने _ < | | ¦ 

° समुचितप्रयस्तोयतत्वं विवेक्तुं तद्‌ वैदग्ध्यम्‌, ते संलापाः स च 
मृदुपदन्यासहृद्यो विलासः । है बक ! श्रास्तां तावत्‌ । यदि किञच्चिच्छूल- 
थासः तथा तूष्णीम्‌ एवं श्रासितुं वेत्थि (तदहि) त्वं मे कथंन हंसः 
(भवेः) 
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सुजनस्येव सदसद्‌्विवेचनमधुरालापनेभं त्यादिगुणगणसद्धावेन रन्ध्रान्वे- 
षणविहीनतया च दुजेनस्तमनुकत्त्‌ समर्थो न भवतीत्याह- तदवे दग््यमिति । 
समुचितपयस्तोयतत्वं विवेक्त्‌ वेदगध्यं तत्सम्मिधितयोर्दुगचजलयोस्तत्त्वमिदं क्षीर- 
मिदं जलमिति सद्भावं प्रृथक्कर्तुं सामथ्यं तथाविधम्‌ । संलापास्ते मधुरालापा- 
स्तथाविधाः । मृदुपदन्यासहू्यो विलासइच । यो मन्दचरणविक्षेपमधुरो विलासः । 
पक्षिणां गगनोहयनं च तथाविधम्‌ । इत्थं हसस्य गुणयोगा भवन्ति । एतत्सर्वं 
तावदास्ताम्‌ । इदं पूवोक्तगुणपञ्जरमिदानी तिष्ठतु। हे हंस ! किञ्चित्‌ 
दल्थासं स्वल्परिथिलितांसं यथा तथा हंसवद्रन्घ्र वीक्ष्य परपीडामङृत्वा तुष्णी- 
मेवासितुमासनमपि कतु परपीडामचिन्तयित्वा केवलासिकामेव विधातुं वेत्सि 
यदि सखे त्वं मे कथं न हसो भवसि। न कदाचित्‌ भवता रन्ध्र परब्थसनं 
विधाय हंसवज्जोषमेवावस्थात्‌ शक्यते चेद्धसो मवसि । नो चेत्‌ हंसत्वं श्रेष्ठत्वं 
च तव न सम्भवति । बकं इव कपटशील एव भवतीति । 

दूघ श्रौर पानी को ठीक रीति से श्रलग करने की वह चतुराई, वे (मीठे) 
वचन श्रौर वह कोमल कदमों बाली मनोहर चालः, श्रे बगुले ! वह सब .रहने 
दो | वस यदि तुम केवल कंधे दीले करके चुप वेठना ही सीख लोतो मेरे लिए 
दंस दही क्यों नहींहो जाश्रोगे १ 

यहां भ्रप्रस्तुतवाच्य बकहंसवृत्तान्त से प्रस्तुतव्यङ्ग्य ब्रधम साधुपुरुष 
वृत्तान्त कौ समान गुणो के ्राधार पर प्रतीति होने से साट्श्यनिबन्धना 
म्रप्रस्ततप्रशसा है । 


पथि निपतितां शून्ये हषटरा निरावरणाननां 
नवदधिघटीं गर्वो्चद्धः. समुद्धुरकन्धरः । 

निजसमुचितास्तास्ताश्चेष्टा विकारशताकूलो 
यदिन कुरुते काकः काणः कदा चु करिष्यति।॥२१॥ 


शून्ये पथि निपतितां निरावरणाननां नवदधिघटीं दष्ट्वा विकार- 
शताकूलः (ग्रतएव) गर्वोिद्धः समृद्ध रकन्धरः काणः काकः निज- 
समुचिताः ताः ताः चेष्टाः यदि (ग्रधुना) न कुरूते (ताहि) कदा नु 
करिष्यति ! 

यस्त्वप्रयासेन स्वयमेव दंवादुपनतां निनियन्वरणां वृषस्यन्तीमुत्तमाङ्गनामा- 
त्मचापलेन समुपेक्षते तं प्रत्याह - पथि निपतितामिति । शून्ये निभेनुष्ये पथि निप- 
तितां ्रष्टामुपनतां निरावरणाननां विवृतमुखीं मुखावरणहीनाम्‌ । नवदधि- 


= 
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घटीम्‌ नवजब्देन प्राप्तयौवनामिति व्यनक्ति । एवम्भरतां दष्ट्वा सेषा दिष्ट्या 
ममोपनीतति गवेखोन्नद्ध ब्राध्मातः समुद्धतकन्धरः समृत्थापितः परचाद्‌ भूत्वा 
निजसमुचितव्यापारसम्पन्नङच भूत्वा यदि न कुर्ते । काण एकटक्‌ श्रनवसर- 


वेदी वा । काको बलिभोजकः क्षुद्रो वा कदा कस्मिन्‌ काले पुनः करिष्यति 


सूनी राह पर गिरी पद्धी खुज्ते मुंह वाली ताज्ञे दही की मटकी को देखकर ` 


सो सो विकारं (लोमा श्रथवा वासनाश्रो)से व्याकुल हृच्रा (इसीलिए) त्रभिमान 
से पएूला, गदेन को ऊँचा उठने बाला काना कोच्रा च्रपने स्वभाव के त्रनुरूप 
उन उन क्रियाश्रों को यदि (ब) नदीं करेगा (तो फिर बताइए) कव करगा १ 


१", 
^ +) (2 
+ 
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यहाँ किसी नवयौवना सुन्दरी को देखकर नीच हरकत करने वाले किसी 
कामुक पुरुष की श्नोर संकेत किया गया है । यहाँ प्रस्तुत काकदविवृत्तान्त से 
म्रप्रस्तत कामूकरमणीवत्तान्त की प्रतीति होने से सादद्यमूला प्रप्रस्तुतप्रशंसा 
ग्रलङ्कार है। 


~< 
नुत्यन्तः शिखिनो मनोहरममी श्राव्यं पठन्तः शुका 
वीक्ष्यन्ते न त एव खल्विह रुषा वायन्त एवाथवा । 
पान्थस्त्रीगरहमिष्टलाभकथनाल्लन्धान्वयेनामुना 
सम्भ्रत्येतदनर्गलं बलिथुजा मायाविना भुज्यते ॥२२॥ 


मनोहरं नृत्यन्तः श्रमी शिखिनः श्राव्यं पठन्तः (प्रमा) शुकाः (च) 
न वीक्ष्यन्ते। श्रथवा ते एव खलु इह रुषां ' वायन्ते एव । सम्प्रति 
दष्टलाभकथनात्‌ लब्धान्वयेन मायाविना ्रमूना वलिभ्रूजा एतत्‌ 
पान्थस्त्रीगृहुम्‌ ्रनगंल भज्यते । 


ग्रवियेषन्ञस्य सेवायां कलाविज्ञानादपि चित्तानुवतनमेव प्रभवतीत्याह 
नृत्यन्तः शिखिन इति । मनोहरं नयनसुभगं च्रत्यन्तः। अ्रमी रिखिनः। मधुर- 
श्राग्यं श्रुतिमधुरम्‌ । पठन्तोऽमी णुकादच न वीक्ष्यन्ते । पुनरपि त एव मधुराः 
णुकाइचानवसरज्ञतया वायेन्त एव समुत्सार्यन्त एव तस्माच्चित्तावसरजेन सेवा 
कर्तव्या । मायाविना कपटनिपुणेनामूना बलिभुजा दष्टलाभकथनादभीम्सित- 
सिद्धयनुगुणं रवता लन्धान्वयेन लब्धप्रवेदोन बलिभजा काकेन सम्प्रत्येतत्पान्ध- 
स्त्रीगरृहं गृहतोऽन्नपानादिकमनगं लं स्वरं भुज्यते । खण्डिताया मयूरताण्डवदश्नेन 
णुकालापश्रवखेन च मनो दुःखायते । तस्मान्छयू रणुकयोनवालभ्यं समृत्सारणीय 
त्वमेव । काकस्तु तदभिलषितग्रियलामाभिसुचकं वदन्‌ षड्रसं भुङ्क्ते । 
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तस्मात्‌ कालाविदामपि त्रनवसरज्ञानां न किलिचित्‌ फलं विद्यते । मायाविनामपि 
चित्ताराघननिपुणानामकायमेव कूवेतां क्षुद्रान्‌ मूखंसमीपात्‌ महत्‌ फलं सम्भ- 
- वति । तस्मात्‌ चित्तारावनमेव कृत्वा स्वार्थसम्पादननि पुणे रविरो षज्ञरस्सेव्य इति । 


चित्ताकषेक नृत्य करते हए ये मोर श्रौर सुनने योग्य च्र्थात्‌ कणांनन्दजनक 
पाठ पढते हुए तोते (या तो) दिखाई नहीं १ङते हैँ, श्रथवा (यदि कीं दीख भी 
जातेहंतो)वे दही यहं (से) निश्चित रूप से क्रोघपूवेक हया ही दिये जाते हें | 
श्रवतो प्रिय की प्राप्ति के शुभ शकुन) को बतलाने के कारण (घरमे) प्रवेश 
को प्राप्त करने बाले कपरी इस कोवे के द्वारा प्रवासी. पतिकीस्त्री का यहु घर 
स्वच्छन्दता के साथ भोगा जा रहादहै। 


यहां भ्रप्रस्तुतवाच्य रिखिशुककाकट़त्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य सज्जनदुर्जन- 
वृत्तान्त को प्रतीति होने से भ्रप्रस्तुतप्रशंसा अ्रलङ्कार है। रशिखिशुकसट्श 
सज्जनो को सम्मान के स्थान पर श्रपमान की श्रनिष्टापत्ति होने से विषमा- ` 
लङ्कारमभीदहे। । 
{-` करभ रभसात्‌ करष्टु वरञ्छस्यहो श्रवणज्वरः (> 


रारण मथवानृज्वी दीर्घा तवैव शिरोधरा पि 
` प्ृथुःगलविलानव्रृत्तिश्वान्तौ च्चरिष्यति वाक्‌ चिरा 
दियति, समये को जानीते मविष्यति कस्य किम्‌ ।॥२३॥ 


(है) करभ ! रभसात्‌ क्रोष्टु वाञ्छसि । ब्रहो श्रवण॒ज्वरः । श्रथवा 
तवेव अनुज्वी दीर्घा शिरोधरा (मम) शरम्‌ पृथुगलविलावृत्तिश्चान्ता 
वाक्‌ चिरात्‌ उच्चरिष्यति । इयति समये कस्य किं भविष्यति (इति) ` 
कः जानीते ? 


दुजेनः श्रवणपरुषेःशब्दे राक्ोरेरधरिचकीषति । तेन सह वाड्मिश्रणमपि 
विधातुमपारयन्‌ विदग्धः--स तु कालक्रमेण स्वयमेव स्वप्रतिबन्धोपायः- इति 
विचिन्त्य प्रतिपन्नसाहसः (भवति) इत्याह- करभ इति । करभः मेलकः । 
रभसात्‌ सवप्राणेनापि क्रोष्टु गजित्‌, वाञ्छसि कि करोमि । ग्रहो श्रवणज्वरो 
कणयोव्यंसनमुपनतम्‌ । श्रथवा अ्रस्मिन्‌ समये किञ्चिच्छरणमस्ति , तवेवाचज्वी 
वक्रा दीर्घा शिरोधरा ग्रीवा व्यसनप्राप्तस्य मे शरणं नान्यत्‌ । बहुगलविलावृक्ति- 
श्रान्ता निरायतकण्ठरन्प्रनिगमच्दिन्नस्वरूपा तव वाङ्‌ मुखाद्‌ वागुच्चरिष्यत्ति । 
तस्मादित्येतावन्मात्रे समये श्रवसरे कस्य कि भविष्यतीत्थावयोः कतरस्य कि 


1## 
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व्यसनं भविष्यतीति को जानीते न काडचदाप वत्त । सर्वथापि न चिरं जीवितम्‌ । | 
रभसात्‌ कों कुवे तस्ते जिह्वा रोगेण कृदाचिदापद्‌ भविष्यति । तस्मात्‌ त्वया सह्‌ 
न वाङ्मिश्चरणं ममोचितम्‌ । तूष्णीमेव स्थातव्यमिति । 


न्ररे ऊंट ! वम पूं शक्ति से चिल्लान। चाहते हो। श्रो दौ | (लम्हारा 
यह चिल्लाना तो साक्तात्‌) कणंज्वर (कानों को फोढ़ने वाला श्रतषव 
कानों कै लिए श्रव्यन्त कष्यप्रद) होगा । या फिर (श्रव) तम्हारी दी टद श्रौर 
लम्बी गर्दन (मेरा) सहारा है। बडे गले के चेद गें से बारत्रार निकलने 
से थकी हई ठम्हारी वाण बहुत देर मँ निकलेगी । इतने समय म किसका क्या 
हो जाय (इस बात को) कोन जानता है १ 


यहाँ करूर शासक द्वारा प्रताडित निरपराध व्यक्ति की मानसिक स्थिति 
का वर्णन है। अ्रपने लिए दण्डका प्रादेश पाकर यह निदोष व्यक्ति सोचता 
हे कि जव तक इस भ्रष्ट राजा की श्राज्ञा भ्रष्ट ग्रधिकासियों केदारा लागु की 
जायेगी तब ठक परिस्थिति बदल जायेगी श्रौर बुरे कारनामोंके कारण 
इसका तख्ता ही पलट जायेगा श्रौर मेरा बचाव हो जायेगा । इसलिए शान्त- 
चित्त होकर समय की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए । | 

यहाँ भ्रप्रस्त॒त वाच्य करभवृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्य दष्ट शासक 
वृत्तान्त की प्रतीति होने से सादर्यमूलक अ्रघ्रस्तुतप्रशंसा प्रलङ्कार है । करभ 
की चिल्लाहट को क्णज्वर बताकर तथा लम्बायमान ग्रीवा को सत्ता 
की ग्रोर सङ्केत करके निषेधाभास की प्रतीति हौ रही है, इस कारण यहां 


प्राषेप श्रलङ्कार है । इन दोनों श्रलङ्कारोंका एकत्र समावेश हीने के कारण , 


यहां एकवचचानुप्रवेश सङ्कर है । 


प्न्तरिद्राणि भूयांसि कण्टका बहवो बहिः । 
कथं कमलनालस्य मा भूवन्‌ भङ्धुरा गाः ॥२४॥ 


ग्रन्तःभूयांसि िद्राणि बहिः (च) बहवः कण्टकाः (सन्ति) 
कमलनालस्य गुणाः भङ्गुराः कथं मा भूवन्‌ † 


सर्वथाभ्यन्तरच्छिद्रवहुने शृशंसपरिवारे गुणा न तिष्ठन्तीत्याह -- म्रन्तरिचछ- 
दराणीति । ब्रभ्यन्तरे चद्राशि रन्ध्राणि भूर्यासि बहिः कण्टका बाधाकराः 
वहवः । एवम्भूतस्य कमलनालस्य गृणास्तन्तवः कथं भङ्खरा दिखदुरा मा भूवन्‌ । 
मनसि बहृच्छि्रस्य तत्तदसायु चिन्तयतः बहिः कण्टकैः परिदपतस्य गुणाः विन- 
दवराः चेति । 


हके ` 


भ न्क 
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भीतर बहुत सेद हैं श्रोर बाहर बहुत कांटे है तो फिर कमलदण्ड के 
तन्तु (चण भर मं) टूयने वाल्ञे केसेन दहो १ 


यहां किसी एसे शासक की ओ्ओर संकेत है जिसके अ्रपते मंविमण्डलमे भी ` 
फुट दे तथा जिस पर बाहरसे शत्रु ्राक्रमण करने को तैयार हैँ । एेसे शासक 
के श्रपने गण भी नष्ट हो जाते हैं । 

यहा म्नत्रस्तुत वाच्य कमलनाल छत्तान्त से प्रस्त॒त व्यङ्ग्य चृणंसपरिवार की 
प्रतीति होने से साहयमुला भ्रप्रस्तुतप्रशंसा है । गुणो की भ द्गरतामे ्ननेक 
द्रा तथा बहुतसे काटो की हेतुता होने से क।व्यलिङ्ख अलङ्कार है। चिर 


राब्द के छेद तधा दोष एवं कण्टक के काटि तथा शव्रये दो ब्रर्थ होने से यहां 
दलेष भी हे । 


कि दीघंदीधंषु गणेषु पद्म सितेष्ववच्छादनकारणं ते 
भरस्त्येव तान्‌ पयति चेदनार्या त्रस्तेव लक्ष्मीनं पदं विधत्त ॥२५॥ 


(हे) पद्य { दीर्घंदीर्घेषु सितेषु गुरोषु ते श्रवच्छादनकारणं किम्‌ 
(कारणम्‌) श्रस्त्येव चेत्‌ श्रनार्या लक्ष्मीः तान्‌ प्यति (तदा) चस्ता इव 
पदं न विधत्ते । 


महेदवरेण एष इलोको न व्याख्यातः श्रस्मदीया संस्कृतटीका- निर्गृण- 
जना गुणिनो न कामयन्त इत्याह- कि दीषदीषेंष्विति दीघदीर्घेषु गेषु 
प्रतिविस्तरृतेषु तन्तुषु श्रन्यत्र महत्सु दयादाक्िण्यादिसद्गणषु सितेषु उवेतवरणं- 
वत्सु भ्रन्यत्र रालाघ्येषु श्रवच्छादनकारणं गोपनप्रयोजनम्‌ । भ्रनार्या दुष्टा 
दुरशीला वा लक्ष्मीः श्रीः पदं न विधत्ते न तत्र ्रागच्छेत्‌ ! 


(हे) कमल । श्वेत श्रौर लम्बे-लम्वे तन्तुश्रों को तुम्हारे द्वार छिपाकर रखने 
मंक्याकारण है? (देतुतो) हे ही। (क्योकि) यदि दुश्चरिघ्र ल्मी इन्है देख 
ले तो शायद डर के मारे यहाँ कदम न रखे । 


यहं "गुशोषु" पद म इलेष है । कमल पक्षे गण का ग्रथ तन्तु है । कमल 
दण्ड के भ्रन्दर लम्बे-लम्बे तन्तु होते हैँ । इन तन्तुश्रो को कमलनाल मे छिपाकर 
रखने कौ उत्प्रेक्षा की गईहै। इसमे गृण रूपी तन्तुभ्रों को चिपाकर रखने का 
कारण यह बताया है कि लक्ष्मी गुणी जनों कै सम्पकं को पसन्द तहां करती 
वहं गुणहीनो में रहना चाहती है । यह कमललक्ष्मी भाग न जाये इसलिए 


च| 
त 


२४ भर॑लटणतकंम्‌ 
कमलं ते ्रपने भीतर चपि हए गुणयुक्त तन्तुप्रों को नहीं प्रकट किया । यहां 
गुणों को गोपन करने रूप श्रहेतुभें हेतु की उप्प्रक्षा होने से टेतूसखरक्षा टं। 
यहाँ प्रस्तुत वाच्य पद्मलक्ष्मीत्तान्त से ्रप्रस्तुत व्यङ्ग्य गुणिजनों को न पसन्द 
करने वाली ्रौर दुराचारी व्यक्तियों में म्रनुखग रखने वाली चञ्चल लक्ष्मी के 
टृरत्तान्त की प्रतीति होने से म्रप्रस्तुतप्रशसा म्रलद्कुार भी दहं। 
न पङ्कादुदुभुतिनं जल सहवासव्यसनिता 
वपुदिग्धं कान्त्या स्थलनलिनरत्नद्युतिमूषा । 
व्यघास्यद्‌ दुवेधा हूदयलचधिमानं यदिन ते 
त्वमेव को लक्ष्म्याः परममभविष्यः पदमिह ॥२६॥ 
(हे) स्थलनलिन ! न (ते) पङ्कात्‌ उदु भूतिः, न (ते) जलसहवास- 
व्यसनिता, वपुः (च ते) रत्नद्य॒ तिमुषा कान्त्या दिग्धम्‌ । दु्वेघा यदि ते 
हृदयलचधिमानं न व्यधास्यत्‌ (तहि) एकः त्वमेव इहु लक्ष्म्याः परमं 
पदमभविष्यः । 


टीकाकर््रा महङ्वरेण एष इलोको न व्याख्यातः । उपरिलिखितः इलोकः | 


ग्रयं च उलोकः संस्कृत-टीकायां नोपलभ्येते परमिमौ मूलपाठे तु उपलभ्येत । 
ग्रस्मदीया संस्करृेतटीका--स्वजनद्रेषो सङ्कीणेहूदयः भ्रनुदारपुरुषः सत्कूलो- 
त्पत्तिप्रतिभातेजस्वितादिगुणानपि प्राप्य विजयश्रियं प्रचुरसम्पदं वाप्राप्त्‌ न 
शक्नोति इत्याह--न पङ्धुदुदुभूतिरिति । हे स्थलारविन्द स्थलकमल गुलाब 
इति हिन्दीभाषायाम्‌ । पङ्कात्‌ कद॑मात्‌ भ्रन्यत्र नीचकुलात्‌ । उद्भरूति उत्पत्ति- 
जन्म॒ वा। जलसहवासवग्यसनिता जलानां वारीणां सहवासस्य निवासस्य 
व्यसनिता व्यसनम्‌ प्नन्यत्र जडानां मूर्खाणां सहवासस्य सङ्खते व्यसनं दोषः । 


 रत्नद्युतिमूषा कान्त्या ्रतिदीप्रया कान्त्या भास्वरं रारीरम्‌ विधते। दुर्वेघा 


मूर्खो विधाता घ्रा प्रजापतिर्वेधा इत्यमरः । हृदयलधिमानं मध्यभागस्य 
लघ्वाकार स्थलपद्यघत्ते श्र्यत्र हदयस्य प्रनुदारत्वमदाक्षिण्यम्‌ । लक्ष्म्याः परमं 
पदमभविष्यः पद्मध्ियः भाजनं स्थलकमलम्‌ लक्ष्म्या भाजनं च त्वमभविष्यः। 
त्व यदि ग्रौदायं विशान्नहूदयताञ्च ग्रग्रहिष्यः तहि सुहृदां सहयोगिनां साहाय्यं 
प्राप्यं नाढयो विजयौ चाभविष्यः इत्याशयः । 


दे स्थलकमल ! तुम न तो कीचड़ सेजन्मेहो,न दही जड़ (पानी तथा 
मूख) के संग का दोष ठुममेंदै। वुम्हारा शरीर भी रत्न की कान्ति के समान, 
लाल कान्ति से देदीप्यमान है । यदि दुष्ट विधाता तुम्हारा दिल छोटा न बनाता 
तो केवल तुम्हीं लदंमी का परम स्थान होते । 








नत्लटशतकम्‌ २५ 


यहां हदयलधिमा के श्रभाव में लक्ष्मीपदप्राप्ति की कल्पना "यदि" शाब्द को 
` लेकर की गई है इसलिए यहां यद्यथिक अतिशयोक्ति है । श्रप्रस्तुत वाच्य 
स्थलकमल के वणेन से प्रस्तुत व्यङ्ग्य कुलीनत्वादिगुणसम्पन्न व्यक्ति की 
प्रतीति होने से ग्रप्रस्तुतप्रणसा अ्रलद्कार भीदहे। 

पङ्कु, जड शब्दो में शाब्दी व्यञ्जना है । पङ्क शब्द से नीच श्रौर जड शब्द 
से मखं श्रथं कौ भी प्रतीति हो रहीहै। वक्ता श्रोता को बताना चाहता है कि 
तुम्हारा नीच कुल मे जन्म नहीं हृश्रा है ओओौर मुखे व्यवितियों सेभी तुम धिरे 
नहीं रहते हो तथा तुम्हारा व्यक्तित्व भी तेजस्वी है किन्तु विधाता ने गलती 
से तुम्हारा हृदय संकौणे वना दिया है भ्रन्यथा तुम भी भ्रपने सहयोगियों की 
सहायता पाकर बहुत बड़ धनपति होते । ब्रह्मा ने तुम्हारा दिल छोटा बनाकर 
तुम्हारे साथ भ्रन्याय किया -है। 


उच्चंरुच्चरतु चिरं चिरी वर्त्मनि तरं समारुह्य । 
दिग्व्यापिनि शब्दगुणे शदः सम्भावनाभूमिः ॥२७॥ 
वत्म॑नि तरू समारुह्य चिरी चिरम्‌ उच्चः उच्चरतु (परन्तु) दिग्व्या- 
पिनि शब्दगरुणो शद्धः (एव) सम्भावनाभूमिः (भवति) । 


मखस्य बहु जल्पतो विदग्धस्य मृदुवचनमेव युक्तमित्याह - उच्चेख्चरत्विति । 
चिरी सतिलिका तरं समार्ह्योच्चैरिचरमुखरतु । दिग्व्यापिनि लोकव्यापिनि 
राब्दगुणे शङ्क एव सम्भावनायाः इउलाघाया भूमिः पदं भवति । प्रयमथंः। 
तुद्कमासनमारह्य समृद्धतमतिचिरमृच्रतोऽपि नीचस्य वाक्यं गुणहीनतया लोक- 
ग्राह्यं न भवति । विदग्घालापो माधर्यगुयोगेन प्रथत इति । 


रास्ते में (स्थित) पेड पर चद्‌ कर भींगुर देर तक ऊँचे-ऊँचे (मले दी) 
चिल्नाता रहे परन्तु दिशाश्रों मे व्याप्त होने वाले शब्द केगुण के विषयमेंशङ्ध 
ही श्रादरपाताहै। | 


हाँ श्रप्रस्तुत वाच्य चिरीशङ्कवृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य नीचगुणिवृत्तान्त 
की प्रतीति होने से सादश्यमूला भ्रप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार हे, 
श द्भोऽस्थिशेषः स्फुटितो मतो वा 
प्रौच्छं वास्यतेऽन्यश्चसितेन सत्यमु । 
किन्तुञ्चरत्येव हि सोऽस्य शाब्दः 
श्राव्यो नयो यो नं सदथंशंसी ॥२८॥ 


| २६ ` भल्लट्ततकम्‌ 
` शङ्खः प्रस्थिशेषः स्फुटितः मृतः -वा (भवति) अ्न्यश्चसितेन (च) 


प्रोच्छवास्यते (इत्यपि) सत्यम्‌ । किन्तु उच्चरति एव । हि च्रस्य स 
दाब्दः (एतादशः श्रस्ति) यः न श्राव्यः य: (च) सदथंशंसी (स्रपि) न । 


य: करिचदज्ञतया स्वयं वक्तुमजानानः परमुखेन विवक्षति तं प्रत्याह- 
रा द्भुोऽस्थिगेष इति । राद्कः कम्बुः । भ्रस्थि कीकसं तदेव डेषो यस्य स तथोक्तः । 
स्फुटितो विभिन्नश्छिद्रितो वां मृतः शकलितो वा भवतु । विपर्ेयेऽपि स्वेनेव 
ध्वनितुमशक्यत्वादिति भावः । यस्मादन्यस्य परस्योच्छवसनेनेव प्रोच्छवास्यते 
म्राध्मायत इति यावत्‌ । ण्यन्ताच्छवसतेः कर्मणि लट्‌ । सत्यं निरिचतम्‌। किन्तु 
विदेषोऽस्ति । स शङ्कुः उच्चरति ध्वनति । स॒ शब्दोऽस्य शङ्करस्य सम्बन्धी न 
भवति किन्तु पुरुषसम्बन्धी । यः दाब्दः श्राव्यः भ्राकणेनीयो न सदथशंसी 
प्रशस्ताथवाची वा न भवति । निजप्रतिभाविरेषाभावान्मूर्खो न सम्यग्‌ ब्रवीति- 
त्यर्थः। 


शङ्खं श्रस्थिमाच्र है, बीचसेद्रूयह्ूश्रादहिया मरापड़ा है; ग्रौरसचमुच 

दूसरों कै शास से पका जाता है (शन्दायित होता है) । किन्तु फिर भी यह बोलता 

| जाता ह । निश्चय दही इसका वह शब्द (एेसा होता है) जो न तो भ्रवणीय श्र्थात्‌ 
५ सुनने योग्य होता हैन दही किसी श्रच्छ श्रथ को बताने वाल्ला होता है। 


तृतीय पक्ति मे "हि" श्रव्यय.का ग्रहण करने से यह्‌ श्रथ निन्दापरक होः 


जाता है किन्तु "हि" के स्थान परं "न" पाठ स्वीकार करने से भ्रन्वय इसं प्रकार 
हो जायेगा--किन्तु उच्चरति एव । भ्रस्य स शब्दः यः श्राव्यो न (भवति) यः 
(च) सदथंशंसी न (भवति एताः) न (विद्यते) । इस प्रकार के श्रथ में 
एसे व्यक्ति की ्रोर संकेत है जो दुर्बल होने पर भी द्सरे का सहारा पाकर 
वद्या बात कहता है यह भ्रर्थ स्तुतिपरक हौ जाता है । 

यहां श्रप्रस्तुत वाच्य शङ्कुवृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य प्रज्ञ म्रथवा सुविज्ञ 
व्य क्तिके वृत्तान्त की प्रतीति होने से प्रप्रस्तुतप्रगंसा श्रलङ्कार है। 


ध “येथापल्नवपुष्पास्ते यथापुष्पफलद्धेयः 1. 
ध 
४. ९९, ^ यथाफलदस्वारोहा हा मातः क्वागमन्दुमाः ॥२९॥ 
८ ^ 


~क ~त हा मातः! यथापह्ववपुष्पाः, यथापृष्पफलद्धयः, यथाफलद्धिस्वारोहा 
2 ते द्रमाः क्व श्रगमन्‌ 


यथा पल्लवेति । यथा पल्लवपृष्पाः पल्लवा श्रारोहाः । सूखेन श्रारोहः 


ह 
| 
। 
॥ 








भत्लटणतकम्‌ २७ 


स्वारोहः सुगमत्वं येषां ते तथोक्ता महान्तः समुच्छता द्रुमास्तरवः क्वागमन्‌ 
क्व गताः । अ्रयमथंः--म्रनुरागानुगुणस्मिताः स्मितानुगुणपरग्रयोजनाः प्रयो- 
जनानुगुरप्राप्याथेगतयो महान्तो लोकेऽत्यन्तदुलंभा इति । 


दे माता! वे ब्रत करां चलते गये जिनके फूल उनके नये पत्तं के श्रनुरूप 
होते थे, जिनकी फलसमरद्धि उनके एूलों के श्रनुरूप होती थी श्रौर जिनकी सुन्दर 
सुगम्य उठान उनके फलों की समृद्धि के श्रनुरूप होती थी 


यहां पूवे पूवे वाक्य उत्तर उत्तर वाक्य का विरेषण है म्रतः एकावली 
ग्रलङ्कार है । 


यहां श्रप्रस्तुत वाच्य द्रुमो के वणेन से प्रस्तुत व्यङ्ग्य (के सद्व्यवहार) 
सज्जनो को प्रतीति हो रही हे। इन सज्जनो की प्रेम के प्रनुरूप मुस्कुराहट, 
मुस्कुराहट के श्रनुरूप प्रयास तथा प्रयासों के भ्रनुरूप भ्रथ॑सिद्धि होती है । यहां 
एकावली तथा श्रप्रस्तुतप्रशसा का एकवचनानुप्रवेश सङ्कर हे। 


साध्वेव तद्धिधावस्य वेधा क्लिष्टो न यद्रा । 
स्वरूपाननुरूपेण चन्दनस्य फलेन किम्‌ ॥३०।। 


साधु एव, यत्‌ ्रस्य तद्विधौ वेधा वृथा न किलष्टः (यतः) 
स्वरूपाननुरूपेण फलेन चन्दनस्य किम्‌ ? 


ग्रसत्कार्यस्य करणात्तस्याकरणमेव वरमित्याह- साध्वेवेति । वेधा ब्रह्मा । 

चर्दनत रोस्तद्‌विधौ तस्य फलस्य विधो निर्माणविषये वृथा व्यथमेव न व्लिष्ठो न 
श्रान्तः इति यावत्‌ । तत्साधु समीचीनमेव । अ्रयमथः--फलेन तरोरप्यधिक- 
सौगन्ध्यादिगुणवता भाव्यम्‌ । ताटशत्वसम्पादनेन तचल्िमणि मे श्रममेव 
सेत्स्यतीति वेधसो भाव इति तदेवोपपादयति- चन्दनस्य स्वरूपाननुरूपे 
ग्रतनुगुणोन फलेन किम्‌ न किमपीत्यथेः । कस्यचित्‌ सुजनस्य दुष्पत्रलाभात्‌ 
तदभाव एव श्रेयानिति न च युज्यते । म्रन्यत्र पुत्रादिनेव न युज्यते न युक्तो 
मवति । अ्रसत्स्वीकारः सत्परित्यागरच न श्रेयोहेतुरिति भावः । 


यह श्रच्छा दही हूुश्रा जो इसके उस (फल) के बनाने में विधाता ने व्यथं 
कष्ट नहीं उठाया । श्रपने रूप के श्रननुरूप श्र्थात्‌ श्रसहश फल से चन्दन को 
क्यालामथा १ श्रथात्‌ कुङलाभनयथा। 


यहां चन्दन में फलों के निर्माणाभाव मे फलों श्रौर चन्दन कै स्वरूप की 


२८ भटंलटं शतकम्‌ 


ग्रननुरूपता हेतु है ्रतः यहां काव्यलिङ्खदहै। श्रप्रस्तुत वाच्य चन्दनवृत्तान्त 
से प्रस्त॒त व्यङ्ग्य महामहि मशाली, यशस्वी एव निस्सन्तान व्यित के वृत्तान्त 
की म्रभिव्यवित होने से भ्रप्रस्तुतप्रशंसा है। उस महान्‌ पुरुष तकं ऊचा उसका 


पुत्र नहीं वन सकता यह ब्रतिशयोक्ति है । यहां इन तीनों श्रलङ्कारों का एक~ . 


वचनानुप्रवेश सद्कुर हे । (वीः 


^+ ९4 ५ | ४, 
ग्रथित एष-मिथः कृतश्य ह्कुलैषिषधररधिरुह्य महाजडः । : , \ 
मलयजः सुमनोभिरनाध्ितो यदत एव फलेन वियु ज्यते ॥३ १। 


र 


` महाजडः एष मलयजः मिथः कृतं्टु्खलेविषधरः श्रधिरुह्य ग्रथितः । 
यत्‌ सुमनोभिः श्रनाश्रितः अरत एव फलेन वियुज्यते । ; 


[ग्रथित एव मिथः कृत्बृह्भलेः] विषधरंरधिरुट्येति । महाजडोऽतिशीतल 
प्रत्यज्ञदचान्यव्र । एष मलयजडइचन्दनतरः । मिथोऽन्योन्यम्‌ । कताः श््रद्कला 
येषां तेः । परस्परसंदिलष्टरित्यथेः ! विषधर: स्वत्पेदुष्टजनंदचाधि रुह्याधिष्ठाय 
ग्रथितो बद्धः । सुमनोभिः पृष्पैरन्यत्र सुजनेदच । यत्‌ यस्मादनाध्रितः भ्रतएव 
फलेन न युज्यते न युक्तो भवति । श्रसत्स्वीकारः सत्परित्यागदच न श्रेयो हेतुरिति 
मावः। 


त्रव्यन्त शीतल यह चन्दन श्रापस मे इकट्‌ठे होकर जंजीर बने हए सोपों 
के द्रा (ऊपर) चढ़कर (जकड़कर) बोघ दिया गया है इसीलिए फल से वियुक्त 
टो रहा है (इस पर फल नदीं लगे है) । 


( यहा जड शब्द्‌ के शीतल श्रौर मखं दो श्रथ । इसी प्रकार विषधर का 
साप तथा दुर जन ग्रहै श्रौर सुमनस्‌ शब्द ॒कै पुष्प एवं शुद्ध मन वाले सज्जन 
प्रथ हैँ। इस प्रकार जडश्रौर सुमनस्‌ पद में पददलेष तथा विषधर पद में 
गरार्थी व्यञ्जना है । | 
क यह अ्रप्रतुत वाच्य मलयजवृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य दु्रसंसगंग्रस्त व्यक्ति- 
प कौ प्रभिव्यक्ति होने से म्रप्रस्तुतप्ररासा है। चन्दनमें फलोकान होना 
स्वाभाविक हं किन्तु यहां विषधरौं के लिपटने को इसमें हेतु माना है इस कारण 
ग्रहेतु मे दहेतु की कल्पना करते से यहाँ हेतूत्प्रेक्षा है । सर्पो के संसगं से पेड़ 


। विषाक्त हौ गया है इसलिए उसमे फल नहीं लग रहे हैँ । 


चन्दने विषधरान्‌ सहामहे वस्तु सुन्दरमगुक्षिमत्ुतः । 
रक्षितुं वद किमात्मगौ रवं सञ्चिताः खदिर कण्टकास्त्वया ॥३२॥ 


7 द प्रहा सष्ठ पसन र्द) 


क अ ~ = ६ ~ ` कः ` अकाः क छि क ` 
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चन्दने विषधरान्‌ सहामहे सुन्दरं वस्तु कुतः श्रगुप्तिमत्‌ (स्यात्‌ ? 
किन्तु हे) खदिर ! श्रात्मगौरवं रक्षितुं त्वया कण्टकाः किं सश्िताः ? 
(इति) वद । 


घनिनस्युजनस्य सकलोपकारकत्वेन शरीरसंरक्षाविधानमुचितमेव । तद्विल- 
क्षणस्य तु तदनुचितमित्याह--चन्दन इति । चन्दने चन्दनतरौ सुजनोऽपि 
प्रतीयते । विषधरान्‌ सर्पान्‌ श्रन्यत्र दुष्टांइच सहामहे सोढा स्मः। तत्र हेतुमाह-- 
सुन्दर रमणीयं वस्तु कुतो हेतोररक्षितं रक्नाविहीनंस्यात्‌ न कस्मादपीत्यथैः | हे 
खदिर ! मूढोऽपि प्रतीयते । ्रात्मनः स्वस्य सौष्ठवं रम्यतां रक्षितुं त्वया कण्टका 
दुमाङ्धा दुष्राइच प्रतीयन्ते [सच्चिताः]| सम्पादिताः । किमित्यत्र कि शब्दः प्रइने । 
यः स्वयमदातापि दौवारिकसुचकादिपरिवृतो भवति तं धिगिति भावः 


चन्दन वृत पर सपं (क रहने) को तो हम सह लगे क्योकि सुन्दर वस्त॒ 
क्यों श्रसुरक्षित रहे १ परन्तु हे खेर के त्त | तमने श्रपने बड़प्पन की रक्ताके लिए 
ये कटे क्यों इकटठे कर रखे हें १ 

यहां पूवधि मे चन्दन मे विषघर निवास सहन रूप काये के लिए सुन्दर 
वस्तु रक्षणरूप कारण होने से काव्यलिङ्ध ्रलङ्कार है । भ्रप्रस्तुत वाच्य चन्दन, 
विषधर, खदिर तथा कण्टक वृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य सकलोपकारकं सुजन 
' धनी, दृष संरक्षक, गुणहीन कपण व्यवित तथा नीच रक्षके भ्रथे की प्रतीति 
टोने से म्रप्रस्तुतप्रशसा अलङ्कारहै। इस प्रकार यहां काव्यलिङ्घ रौर म्नप्रस्तुत- 
प्रशसा मे श्रद्धाद्कधिभाव सङ्कर है। 


यत्किश्चनानुचितमप्युचितानवृत्ति 
कि चन्दनस्य न कृतं कुसुमं फलं वा । 
लज्जामहे वयमुपक्रम एव यान्तः 
तस्यान्तिकं परिगरहीतब्रहत्कडाराः ॥३३॥ 
हे विधे त्वया) यत्‌ चन्दनस्य किच्चुन कुसुमं फलं वा न कृतम्‌ 


(इति) श्रनुचितमपि करिम्‌ उचितानुवत्ति ? परिगृहीतब्रहत्कडारा वयं 
तस्यान्तिकं यान्तः उपक्रमे एव लज्जामहे । 5९३९ 


दुजंनस्येव सुजनस्यापि येऽपचिकीषेन्ति तेषां मनस्स्विदमेव लज्जितं स्यादि- 
त्याह्‌--यत्किञ्चनेति । हे विधे ! श्रनुचितमपि कुसुमफलका्यस्य चन्दने नैव 
सम्भवादन्याय्यमपि । श्रभ्यस्यतस्तेऽप्युचितं न्याय्यमित्यमरः! किञ्चनाल्पमपि 


 ॥ 
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। कुसुमं फलं वा । वा शब्दो विकल्पे चन्दनस्य न कृतं नाकारीति यत्‌ तदुचितानुवृत्ति 


किमुचितानुसरणं कि नोचितमित्य्थः। तदेतदुपपादयति-- उपक्रम एव ददोन- 
प्रारम्भसमय एव परिगृहीतः स्वीकृतः । ब्रहत्कुखारः स्थुलपरणशुयं स्तथोक्ताः । 
वयं तस्य चन्दनस्यान्तिकं समीपं यात्‌ प्राप्त्‌ भरृशमत्यथं लज्जामहे । हीणा 
स्मः। अ्रथवा परिगरहीतवरृहत्कुठारा भूत्वा तस्यान्तिकतां प्राप्ता वयमृपक्तमे 
छेदनप्रारम्भसमय एव भशं लज्जामहे । सौरम्यलोभादिति मावः। सदुपकार- 
पात्रे सुजनेऽपचिकीर्षा पामरस्यापि पीडामावहतीति भावः| 


(हे विधाता | वमने) जो चन्दन चर्त के ऊपर थोडे भी पुष्प फल नहीं 
बनाये यह त्रनुचित कायं भी क्या उचित व्यापार (माना जायेगा) १ बड़े बडे 
कुलदा को (हाथों मे) लेकर हम उसके पास (काटने के लिए) जाते हूए 
(कायने के) प्रारम्भिक कालमेही लजाते ह । 


चन्दन में यदि पष्प ग्रौर फल होते तो लोग उसके सुगन्धित पुष्पों श्रौर 
फलों को पाकर ही सन्तुष्र हो जाते ग्रौर उन्हें सुगन्धित लकड़ी प्राप्त करने के 
लिए चन्दन वक्ष को न काटना पड़ता। इसी प्रकार उपकारक व्यविति की 
सम्पत्ति का श्रपहरण करने वाले व्यक्ति भी स्वाथवश एेसा करते दै किन्तु 


मन में उन्हें मानसिक कषर होता दहे। 


यहा चन्दन मे पृष्पफलाभाव उसके काटने में हेतु है ्रतः काव्यलिङ्गं है। 
मरप्रस्तुत वाच्य चन्दनकृठारवृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य सुजन (कै प्रति श्रपकार- 
पूण) वृत्तान्त की प्रतीति होने से श्रप्रस्तुतप्रगंसाहै। इन दोनों श्रलद्कारों के 
एक ही भ्राश्रय में रहने से एकवचनानुप्रवेश सङ्कर है। 
लब्धं चिरादमरतवत्किममृत्यवे स्याद्‌ 
दीघं रसायनवदायुरपि प्रदद्यात्‌ । 
एतत्फलं यदयमध्वगशापदग्धः 
स्तब्धः खलः फलति वषंशतेन तालः ॥ ३४॥ 
ग्रघ्वगशापदग्धः स्तब्धः खलः श्रयं तालः यत्‌ वषंशतेन फलति । 


चिरात्‌ लब्धम्‌ एतत्‌ फलं किम्‌ भ्रमृतवत्‌ ्रमृत्यवे स्यात्‌ (ग्रथवा) 
रसायनवत्‌ दीघंमायुः श्रपि प्रदचयात्‌ ? (न प्रदद्याद्‌ इति भावः) । 


कठिनप्रकृतिरिति विलम्बदायित्वान्न सेव्य इत्याह-- लब्धं चिरादिति । 
< । ४ 
ग्रघ्वगानां छायाथिनां तदभावेन निविण्णानाम्‌ । पथिकानां शापेनाक्रोशेन दग्धो 
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विच्छायः स्तन्यो जडः। खलः कठिनोऽयं तालः । वर्षाणां वत्सराणां शतेन 
करणोन यत्फलति तत्फलं चिरात्‌ बहुकालाल्लब्धम्‌ प्राप्तम्‌ । अ्रमृतवत्‌ युधेव । 
प्रमृत्यवे मरणाभावाय स्यात्‌ भवेत्‌ । किमित्यत्र काकुः । रसायनवत्‌ रसो वीर्यं 
वलातिशयो ईयते प्राप्यते वृद्धादिभिवेतनादनेनेति रसायनवत्‌ रसप्रधानम्‌ । 
विह ङ्खेऽपि जराव्याधिरौषय इति विश्वप्रकाशः । दीघं निरवधिकम्‌ । आयुर्जीवितं 
प्रदद्यात्‌ उत प्रत्युत दद्यात्‌ । कि नेत्यथेः । उत विदोषोऽत्र विकल्पे । श्रयमथेः-- 
तालफलोपभोगिना भ्रमृतपायिनेव न मृत्युविजीयते रसायनपायिनेव नदीघे मायुर- 
वाप्यते । तत्किमेतावन्तं कालमासित्वा परिशुष्यते । तदन्यत्रोपसतेव्यमिति । 


जो पथिकोंकेशापसे जला हुश्रा यह जड़ दुष्ट ताल चत्त रौ साल के बाद 
फ़ल देतादहैतोक्यादेरसे मिला हुश्रा इसका यह रफल त्रमरत की तरह मत्युसे 
बचाने वाला होता दै १ या रसायन की तरह दीधे ञ्रायुको देता है १ (ज्रथांत्‌ 
नहीं देता |) 


यहां म्रप्रस्तूत वाच्य तालवृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य ्रतिङृपण॒ व्यक्ति कौ 
प्रतीति होने से भ्रप्रस्तुतप्रगसा अलङ्कार है। 


2२ € -्भः/ 75/ ८८ के}/ < 6 है / 


चिन्नस्तुष् सुहृत्‌ स चन्दनतस्य॑यं पलाय्यागता 
भोगाभ्याससुखासिकाः प्रतिदिनं ता विस्मरतास्तत्र वः । 
दं्ाकोटिविषोत्कया प्रतिकृतं तस्य प्रतु नं चेत्‌ 
कि तेनेव संह स्वयं न लवशो यातोः स्थ भो भोगिनः ॥३५।। 


भोः भोगिनः! तृप्तसुहूत्‌ स चन्दनतरुः छिन्नः (श्रथ च) यूयं पलाय्य 

प्रागताः। तत्र ताः प्रतिदिनं भोगाभ्याससुखासिकाः वः विस्मृताः । 

)...^; रभव वद्धिः चेत्‌ दष्टाकोटिविषोल्कया तस्य प्रहुत; न प्रतिकृतम्‌ (तदहि) 
तेनेव सह्‌ स्वयं कि लवशः. यातांःस्थ¢ अमनतः च्प््‌ 


यः करिचत्‌ खलः प्रभुमेाधित्य सुखेन बहुकालमुषित्वा तस्य व्यसनसमृत्पत्तौ 
तत्प्रतीकारक्षमोऽपि किञ्चिदप्यपरिहृत्यान्यतोऽपसरति तं प्रत्याह-द्िनेति । 
मो भोगिनः हे सर्पाः विषयिणरच प्रतीयन्ते । तप्ता दग्धा सुहृदः सुखीभूताः 
समीपस्था वृक्षा यस्य स तथोक्तदचन्दनतरुः 1 राजा च प्रतीयते। छिल्लः चेदं 
प्रापितः । यूयं भवन्तोऽपि पलाय्य पलायनं कृत्वा श्रागता अ्रागतवन्तः 1 तत्र 
चन्दनतरौ राज्ञि च प्रतिदिनं सवेदा तास्तथाविधाः\ वो युष्माकं भोगानां 
विषयाणाममभ्यास श्रावत्तिः । श्रथवा भोगस्य सपकायस्य श्रावत्तिवेषनम्‌ । ते 
सुखासिक।: सुखरूपाः  श्रासनानि स्थानानीति यावत्‌ । विस्मृताः न चेत्स्वी- 
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कृताः । श्रासेर्धातो त्विर्थनिदेशे ण्वुल्‌ वक्तव्य इति ण्वुल्प्रत्ययः दष्टराणा 
कोटिषु यद्विषं तस्य उल्का ज्वाला तया करशोन । प्रहतः छेदकस्य तस्य पुरुषस्य । 
प्रतिकृतं प्रतीकारो न कृतदचेत्तहि तेनैव चन्दनेन राजा च प्रतीयते । सतु कि 
केन हेतुना । दलशः खण्डडः । न याताः स्थ न गतवन्तः । स्वामिनि समीपमा- 
पन्ने सति भृत्येन तावत्प्रतीकारो विधेयः । नो चेत्‌ तेनव सहोषित्वा श्राप त्तेनापि 
भाव्यमित्यर्थः । समरे राजानं विसृज्यागतान्‌ योधान्‌ प्रत्यस्यावसरः । 


हे सर्पो | दुःखी मित्रों वाला वह चन्दन इच काट [दिया-गया है शरोर तुम 
(उसके पास से) माग कर चरा गये दो | प्रतिदिन वहाँ श्रारामसे वेठना शरोर 


त्रानन्द मनाना वुम्दं मूल गया १ यदि तुम उस पर प्रहार करने बाले से श्रपनी 


` दाढ़ों क जहर की जाला से बदला नले पाए तो उसके साथ वहीं टकड टुकड़े 


क्योंनहोरग्ये१. 


यहाँ म्नप्रस्तुत वाच्य स्पवृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य उस दुष सेवक को ग्रभि- 
व्य्जना है जो चिरकाल पर्यन्त श्रपने प्रभु के पास सुखपूवकं रहने के वाद उसे 
विपत्तिकाल मे छोडकर.भाग खडा हम्रा है। अ्रतः म्रप्रस्तुतप्रगंसालङ्कार है । 


सन्तोषः किमशक्तता किमथवा तस्मिन्नसम्भावना 
लोभो वायमुतानवस्थितिरियं प्रहष एवाथवा । 
रास्ता खल्वनुरूपया सफलया पृष्पधधिया दूविषे 
सम्बन्धोऽननुरूपयाऽपि न कृतः कि चन्दनस्य त्वया ॥२६॥ 


(हे) दुविधे ! श्रनुरूपया सफलया पृष्पश्चिया चन्दनस्य सम्बन्धः 
खलु भ्रास्ताम्‌ (किन्तु) ग्रननुरूपयाऽपि (पृष्पधरिया चन्दनस्य) सम्बन्धः 
त्वया कि न कृतः ? (अच को हेतुः ?) कि सन्तोषः (सञ्जातः) ? किम्‌ 
ग्रशक्तता ग्रथवा तरिमन्‌ श्रसुम्भावना श्रयं लोभो वा उत इयम्‌ श्रनव- 
स्थितिः श्रथवा प्रद्वेष एव । शत भै 


यस्य कस्यचिन्तिरतिशयगुणसमृद्धस्य दोषवद्धावेन निविण्णो विधि प्रत्याह-- 
सन्तोष इति । हे दुविघे ! त्वया चन्दनस्यानुरूपया सौगन्ध्या दिनाऽनुगुणथा श्रत 
एव सफलया साफल्यं प्राप्तया पृष्पश्िया कुसुमसमृद्धचा सम्बन्धो न कृत इत्येत- 
दास्तां तिष्ठतु । खलु शब्दः प्रसिद्धौ । गुणावत्सम्बन्धस्य दृलेभत्वादिति भावः। 
प्रननुरूपया सौगन्ध्यादि राहित्येनाननुगखयाऽपि पुष्पध्रिया सम्बन्धः कि कारणं 


` नक्रतः ? कारणं तुन हर्यत इत्यथः। स्वस्यापि कायस्य कारणजन्यत्वेना- 


६९ 
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वदथकारणत्वेन भवितव्यम्‌ । इत्येतदेव बहुधोतप्र्षयते सन्तोष इत्यादिना । 
सन्तोषः किमेतावदेवास्य पयप्तिम्‌ श्रतः परं न विधेयमित्यलं बुद्धिः । किमड- ` 
क्ता सामथ्यभिवः किमु ? अथवेति पक्षान्तरम्‌ । श्रस्मिन्‌ चन्दनतरौ। 
श्रसम्भावना म्रवज्ञावा। वा शब्दो विकल्पे अजयं परिदद्यमानः म्रनवधिर्लोभिो वा । 
सवेगुणप्रचानेऽस्माक निग्‌णएता भविष्यतीत्येवंरूपा लुज्बता वा । उत अथवा । 
प्रनवस्थितिरचञ्चलता । किमथवा प्रद्वेषः । विरक्तत्वमेवेति न ज्ञायते । 
तत्कथ्यतामिति । सगुणानामपि निर्भाग्यत्वान्न पुत्रादिसमृद्धिरस्तीति भावः । 


च्ररे दुष्ट विधाता | श्रनुरूप फल लाने वाली पुष्पसमद्धिकी बात तो दूर 
रही; तुमने श्रननुरूप (सुगन्धरहित फूलों की सम्पत्ति से भी) चन्दन को युक्त नदी 
किया | क्या वुम्हं सन्तोष दहो गय। था, या सामथ्ये नहींथा या उसके प्रति 
श्रादरभाव नदींथायालोभच्राग्याथाया चंचलतागश्रा गई यी या उसके 
प्रतिद्धेष हो गया था 


यहां चन्दन मर पुष्पश्री के ्रभाव रूप कायं के लिए सन्तोष श्रादि श्ननेक 
पदार्थो की कारणता होने से काव्यलिङ्ख अलङ्कार है । अप्रस्तुत वाच्य चन्दन- 
वृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य परम वेभवशाली किन्तु सन्तानहीन व्यक्ति कौ 
प्रतीति होने से यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा प्रलङ्कार है। 


कि जातोऽसि चतुष्पथे घनतरघ्लायोऽसि कि छायया 
संयुक्त ` फलितोऽसि किं फलभरैः पूर्णोऽसि कि सन्नतः। 

है सदृक्ष सहस्व सम्प्रति सखे शाखाशिख।कषेण- 
क्षोभामोटनभञ्नानि जनतः स्वैरेव दुदवे्टितः ॥३७॥ 


{ ट ५५ 
है सद्वृक्ष ! चतुष्पथे किं जातः प्रसि ? घनतरछायः किम्‌ श्रसि ? 
छायया कि संयुक्तः (रसि) ? फलभरः कि फलितः भ्रसि पणेः (सन्‌) 
~“ “सन्नतः किम्‌ श्रसि ? हि सखे सम्प्रति स्वेरेव दुश्चेष्टितं: जनतः शाखा- 
शिखाकषंणक्षोभासोटनभज्ञनानि सुतरां सहस्व । 


परोपकरारशीलस्य तदनुषङ्गापतितव्यसनतासहत्वे यशः प्रभृतिहेतुरितव्याह्‌ - 
कि जात इति । सले प्राणसम हे सद्वृक्ष ! यदाहुः --समप्राणः सखा मतः इति । 
सुजनोऽपि प्रतीयते । चतुष्पथे चतुमगिसमाहारे । किं किं कारणं जातोऽसि । श्रत्र 
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चतुष्पथशब्देन जननी जनकयोमतापितरौ लक्ष्येते। कि कारणं घनतरा बह्वी 
छायाऽनातपः कान्तिदच यस्य स तथोक्तोऽसि। छायासन्नद्धः सहितः सन्‌ कि 
फलितः सज्जातफलोऽसि । तेः फलभरंः पूर्णोऽसि । अन्यत्र धनचयेदच प्रवृद्धो 
भवसि । श्रथ कि सन्नतोऽसि न्रोऽसि। अ्रन्यत्र विनीतोऽसि। सम्प्रतीदानीं 
स्वैः स्वकीयें्ुदचेष्टितेरिति सोल्लुण्ठनं वचनम्‌ । जनतो जनात्‌ सकाशात्‌ । 
दाखानां शिफा जटा श्रथवा शाखादिखात्रातानां गाखाग्राण।म्‌ । भ्राकषंणम्‌ 
क्षोभः प्रकम्पनमामोटनं छेदनं भज्जनं मदनं चेव्येतानि सहस्व तितिक्षस्व । स्वयं 
करृतापराघापतितव्यसनेषु सहनमेव प्रतीकार इत्यथथः। याचका हि गुरिनो 
दातुडचेलाञ्चलं ग्रहीत्वा ्राकषादिचेष्टां कुवन्तीति भावः| 


प्ररे मले इत | तम चौराहे पर क्यों उत्पन्न हुए १ बहुत श्रधिकं घनी 
छाया वाले क्यों हए १ यदि छायायुक्त थे तो फिर फले क्यों? फलयुक्त होने पर 
विनघ्र क्यों हए १ श्रव श्रपने बुरे कर्मो के फलस्वरूप लोगों, दवारा शाखारूपी 
चोटी के खींचे जाने, हिलाने; तथा मरोडे तोड़े जाने का कष्ट सहो | 

यहाँ ्रापाततः सद्वृक्ष को निन्दा प्रतीत हो रही है जोकि श्रन्त में स्तुति 
भे परिणत हो जाती है श्रत एव व्याजस्तुति श्रलङ्कार है। यहाँ ग्रप्रस्तुतं वाच्य 
सद्वृक्षवृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य स्वाथंहीन परोपकारशील व्यक्ति की प्रतीति 
होने से श्रप्रस्तुतप्रशंसा श्रलङ्कार है। 


सन्मूलः प्रथितोन्नतिर्घनलसत्छायः स्थितः सत्पथे 
सेव्यः सद्धिरितीदमाकलयता तालोऽध्वगेनाश्रितः। 
पुंसः शक्तिरियत्यसौ तु फलेदद्याथवा इवोऽथवा 
कालि क्वाप्यथवा कदाचिदथवा न त्वेव वेधाः प्रभुः ॥३८॥ 


सन्मूलः, प्रथितोच्चतिः, घनलसत्छायः, सत्पथे स्थितः, सदधि: सेव्य 
इति इदम्‌ भ्राकलयता श्रध्वगेन तालः भ्राध्रितः। पुंसः दईयती शाक्तिः । 
प्रसौ श्रय फलेत्‌ श्रथवा खः फलेत्‌ क्वापि (सन्निकृष्टे) काले श्रथवा 
कदाचित्‌ (विघ्रकृष्टे काले) फलेत्‌ (इत्यत्र) वेधा तु न प्रभुः एव । 


सत्प्रभूसेवायामपि फलं दंवायत्तमेवेत्याह -- सन्मूलः प्रथितोन्नतीति । सता 
प्रशस्तेन मुलेन कुलेन प्रथिता प्रसिद्धा उन्नतिरुच्छायः । म्नन्यत्र प्रसिडञ्च यस्य 
सः तथोक्तः । घनतरा भ्रतिभूयसी छायाऽनातपः कान्तिश्च यस्य॒ स तथोक्तः । 
सत्पथे जनसंचा रभूयिष्ठे सदाचारमागे च स्थितः । श्रत एव सद्धिविद्यमानेरच 
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सेव्य ्राश्रयणीय इतीदमाकलयता विचारयता श्रघ्वगेन पान्थर्न तालस्तालतर- 
राध्रितः सेवितः । इयती एतावती । असौ शक्तिः पसः पुरुषस्य सम्बन्धिनी । स तु 
उक्षः पुमाइच प्रतीयते । श्रद्येव फलेत्‌ फलितो भवेत्‌ । भ्र थवा इवः परेऽहनि फलेत्‌ । 
ग्रथवा क्वापि संनिकृष्टे काले फलेत्‌ । भ्रथवा वा शब्दः पक्षान्तरे । कदाचित्‌ 
विप्रकृष्टे काले वा फलेत्‌ । इत्यत्र फलपरिज्ञाने वेधास्तु ब्रह्मापि न प्रभुने समर्थः । 
ब्रह्मापि फलकालं न ज्ञातु राक्नोतीत्यथः ! कुलीलौदार्यादिगुणवःतः अभवः 
सेव्याः सेविता श्रपि कदा वा दद्युरिति न ज्ञात्‌ शक्यत इति भावः । 


यात्री ने यह सोचकर ताल ब्त का श्मश्रय लिया कि इसकी जडं श्मच्छी दहं 
(श्रच्छे वंश का व्यक्ति है), ऊंचाई प्रसिद्ध है (उन्नति बहुत है), घनी छाया है 
(सुन्दर कान्ति है), ठीक रास्ते पर खड़ा है (सदाचारमागैरिथत रहै); सजनों से 
भोगे जाने योग्यं है (सञ्जनं से सेवा किए जाने योग्य है)। मनुष्य की इतनी 
शक्ति हे। ग्रागो यह श्राज फलदे यां कल या जल्दी यादेर से यह जाननेमेंतो 
ब्रह्म समथ ही नहीं है । 


यहां सन्मूल, उन्नति, छाया ग्रौर सत्पथ इन शब्दो के द्रयथेक होने से इलेष 
है । भ्रप्रस्तुत वाच्य तालफलवृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य देवाधीन सत्प्रभुसेवाफल 
की प्रतीति होने से श्लेवभुलक श्र्रस्तुतप्रगंसा हे । 


 त्वन्मूले पुरुषायुषं गतमिदं देहेन संशुष्यता 
 क्षोदीयांसमपि क्षणं परमतः शक्तिः वतः प्राणितुम्‌ । 

तत्स्वस्त्यस्तु विवृद्धिमेहि महतीमद्यापि का नस्त्वरा 
कल्याणिन्‌ फलित।ऽसि तालप्विट्पिन्‌ पुत्रेषु पौत्रेषु वा ॥३९॥ 


2 हे ताल विटपित्‌ । व्वन्मूले संश्ुष्यता देहेन (सह) इद पुरुषायुष गतम्‌ । 
ग्रतः परं क्षोदियांसमर श्रपि क्षणं प्राणितं शक्तिः कुतः ? तत्‌ (ते) स्वस्ति 
प्रस्तु, महतीं विवृद्धिम्‌ ` एहि ? श्रद्यापि नः का त्वरा ? हे कल्याणिन्‌, 
पुत्रेषु पत्रेषु वा फलितासि । 


करिचत्‌ बहु कालकृतयाप्यफलया लुन्यसेवया व्यथितान्तःकरण आह--' 
त्वन्मुल इति । तालविटपिन्‌ ! तालद्रुम ! त्वन्मते ब्रध्नप्रदेो भ्नन्यत्र पादमूले 
च । संशुष्यता ्रनशनादिना कादयं लभता गात्रेण शरीरेण सहेदं पुरुषायुषं 
महौयान्‌ कालः । स्रचतुरादिसूत्ेण पुरुषायुषशब्दोऽका रान्तः । साधु गतं नीतम्‌ । 
 अ्रतः परमस्मादुपरि क्षोदीयांसमत्यल्पमपि क्षणं कालम्‌ ।. कालाध्वनोरत्य.त- 
संयोग इति द्वितीया । जीवितु प्राणितुम्‌ । रवितः साम्यम्‌ । कुतः नास्तीत्थथंः+ 
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ते तुभ्यं स्वस्त्यस्तु मङ्खलं भवतु । नमः स्वस्तीत्यादिना चतुर्थी । महती सम्पद- 
मृद्धिमेहि भाप्नुहि इणः कर्तरि लोटि रूपम्‌ । श्रदयापि का त्वरा वेगः । का त्वरेति 
सोल्लुण्ठनं वचनम्‌ । पुत्रेषु पौत्रेषु वा कल्याणैः प्रागभवीयैस्तदुपाजितैः शुभकमभिः 
करणं: । फलितासि फलितो भविष्यसि। फल्‌ निप्पत्तावित्यस्य धातोलुटि 
रूपम्‌ । एकः कर्मकर्ता फलभाक्‌ तदन्यो भवति इति धिक्‌ प्रभूसेवामिति भावः। 


हे ताल इक्ञ | त्दारे मूल मेँ श्रपना शरीर सुखाते हुए यह पूरी च्रायु निता 
दीहै। इस्सेश्रागे ज्ञरासी भी जीने की शक्ति कों १ दे कल्याणकारिन्‌ | व्हा 
मला हो, ठम बहुत द्धि को पाच्रो। श्रभी क्या जल्दी दै १ हमारे पुत्र पोत्र 
को फल देना । 


यहाँ श्रप्रस्तुत वाच्य तालवृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य किसी कृपण प्रभू क 
प्रतीति होने सेभ्रप्रस्तुतप्रशंसा है । साथ ही स्वस्ति, विद्धि भ्नौर कल्याणिन्‌ 
इन स्तुतिपरक पदों से निन्दा की श्रभिव्यक्ति होने से व्याजस्तुति ्रलङ्कार हं। 
इस प्रकार यहां व्याजस्तुति ग्रौर श्रप्रस्तुतप्रदंसा का ्रङ्गाङद्धिभाव सङ्कर हं। 


पयामः किमयं प्रपत्स्यत इति स्वत्पा्रसिद्धक्रिये- 


दर्पाद्‌ दूरमूपेक्षितेन बलवत्कर्मरितंर्मन्तरिभिः। 
लब्धात्मप्रसरेण रक्षितुमथाशक्येन मुक्त्वा 
स्फीतस्तादुगहो घनेन रिपुणा दग्धो भिरिग्रामकः।।४०॥। 


(वयं) पयामः श्रयं किम्‌ (श्रथम्‌) प्रपत्स्यत इति स्वल्पाश्चरसिद्ध- 

क्रिये: बलवत्क्मेरितेः मन्त्रिभिः दर्पाद्‌ दरम्‌ उपैक्षितेन लब्धात्मप्रसरेण 

` श्रथ रक्षितुम्‌ श्ररक्येन रिपुणा घनेन श्रहो ताहक्‌ स्फीतः गिरिग्रामकः 
ग्ररानि मुक्त्वा दग्धः । 


 स्वल्पोऽप्युपेक्षितः शत्रुः समूलं नाशयति न प्रतिकतंव्यदच भवतीत्याह-- 
परयाम इति । श्रयं दु्यमानो घनः किमर्थं प्रपत्स्यते ? श्रागमिष्यति नेत्यथः । 
पदयामः तदा मेने । प्रतीकारं द्रक्ष्याम इति दर्पाद्‌ दूरमत्यन्तमुपेक्षितेन स्वत्पं- 
मेन्दं यथा तथा श्रभ्रे गगने सिद्धा निष्पन्ना क्रिया सञ्चाररूपायेषां तेस्तथोक्तैः। 
वायुः खल्वाकाश सञ्चरति । बलवता प्रबलेन कर्मणा गमनहेतुना । ईरितंनोदितेः 
करण लब्ध श्रात्मनः स्वस्य प्रसरः परिगप्राप्तिर्येन तेन तथोक्तेन समागतेनेत्यथः । 
प्रथानन्तरम्‌। रक्षित्‌ प्र तिकर्तमशक्येन श्ररावयविष्रेण महता धनेन कर्वरा । स्फीतः 
्रवृद्धः। तादृक्‌ तथःविधः। गिरेग्रामिः गिरिग्रामकः। अत्र गिरिग्रामशब्देन मञ्चाः 


| 
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` करोशन्तीतिवश्लक्षणया पवेतश्यङ्खे स्थितो जनो लक्ष्यते । श्रशनि मुक्त्वा प्रयुज्य 
तत्प्रयोगेन विनेति च ध्वन्यते । दग्धः प्लुष्टः 1 ्रभिहतो वा श्रहो ्राइचर्यम्‌ । 
समृद्धोऽप्यलसो भूपतिः परेण परिभूयत इति भावः । 


(हम) देख लेंगे यह क्यों श्रायेगा !--इस प्रकार सोचकर योङ्गी-सी त्राकाश- 
सिद्धिक्रिया करने वाले, बलशाली कमे सें प्रेरित किये गये मन्त्र जानने वालो ने 
श्रभिमान के कारण बादल कौ श्रव्यन्त उपेत्ता कौ । रपे पर्हुचने का (मौका पाए 
हुए) श्रौर श्रव जिससे बचाव नहीं हो सकता था (या जिसका मुकाबला नहीं किया 
जा सकता था) एेसे शत्रु मेघ ने षिजली गिराकर वह सम्रद्ध पदहाद्धी गोँव जला दिया । 


यहां भ्रप्रस्तुत वाच्य घनगिरिग्रामहत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य तुच्छं समभ 
कृर उपेक्षितं किये गये शत्रु द्वारा नाश को प्राप्त व्यक्ति के इत्तान्त की प्रतीति 
होने से भ्रप्रस्तुतप्रणंसा ्रलङ्कार है। 


सारुत्पातघनोौघ साधु सुधिया ध्येयं धरायामिदं 
कोऽन्यः कतुंमलं तवेव घटते कमहं दुष्करम्‌ । 

सवस्य पयिकानि यानि कतिचित्‌ क्षेत्राणि तत्राशनिः 
सर्वानौपयिकेषु दग्धसिकतारण्येष्वपां बृष्टयः ॥४१॥ 


हे उत्पातघनौघ ! साधु सुधिया (त्वया) ध्येयम्‌ (यत्‌) धरायाम्‌ 
ईद्रं साधु दुष्करं कमं म्रन्यः कः कतुम्‌ ्रलम्‌ ? सवेस्य भ्रौपयिकानि 
यानि कतिचित्‌ क्षेत्राणि तत्र (त्वया) श्रह्निः (पात्यते श्रथ च) 
स्वनिपयिकेषु दग्धसिकतारण्येषु म्रपां वृष्टयः (दीयन्ते) । 
 भ्रपात्रं प्रति दानं न कतंन्यमित्याह--उत्पातघनौघ ! संहारसमयमेघवृन्द ! 
सुधिया धीमता कर्वरा। धरायां भमौ । साधु समीचीनं कृत्यं साधु सम्यगेव 
विचिन्तनीयम्‌ । त्वदथेः को वा इदं कमे कत्‌मलमिति काकुः । दुष्करं कतृम- 
राक्यमीहरमेवविधं क्रमे घटते युज्यते । कि तत्कमं इत्यत श्राह-- सवेस्य लोक- 
स्यौपयिकानि उपयोगभूतानि उपयुक्तानीति यावत्‌ । विनयादिपाठादुपायशब्दात्‌ 
स्वाथे ठक्‌ प्रत्ययः । उपायाद्‌ हृस्वं चेति हस्वः । यानि कतिचित्‌ कियन्ति 
षेत्राशि सन्ति । तत्र केषु क्षेत्रेषु श्रशनिः पतितः । तनुवृष्ठिरित्यथैः । स्वानौप- 
यकेषु सवेस्यानुपयुक्तेषु । दग्धेषु दावाग्निप्लुष्टेषु । सिकतेषु वालुकासु भ्ररण्येषु 
च । भ्रां जलानाम्‌ । ब्य: दीयन्ते इति शेषः । उत्पातघनत्वात्तवेवेदमु- 


चितमित्यथेः । प्रायेण दातारः पात्रेषु न ददति । किन्त्वषात्रेष्वेवात्यर्थं ददतीति 
भावः। 
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श्रे संहारक (रपशकुनसूचक) मेषममूह ! वमे (वहत श्रधिक) शानाशी 
(दे रहे है) | (्रपने को) बहुत श्रधिक बुद्धिमान्‌ (मानने वाले) ठम्हं यह बात 
सममः लेनी चाहिए किं (इस) प्रथिवी पर इस श्रच्छु काये को ठम्हारे सिवाय 
दुसरा कौन करने ये समथं है १ सवके उपयोग में श्राने वाले जो कुं (थोड़े बहुत) 
खेत ह वर्ह (तो ठम्दारे द्वारा) बिजली (गिराई जा रही) है (श्रौर) सवक लिए 
श्रनुपयोगी जले हए श्रौर रेतसे भरे हए जंगलो मे जलो की ब्रष्टियां (प्रदान कौ 
जा रदी) हं | 

यहां उपयोगी क्षेत्रों पर बिजली गिराना श्रौर श्रनुपयोगी स्थलों पर ह्व 
पात करना इन दो श्रननुरूप घटनाश्रों के कारण विषमालद्धुार दै तथा 
मरप्रस्तुत वाच्य मेषवृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य सुपात्र को दान न करके कुपाव्र 
को दान देने वाले धनी व्यक्ति की प्रतीति होने से श्रप्रस्तुतप्रशंसा ्रलङ्कार 
है । साधु" तथा (ईद्यं दृष्करं कर्म" इन पदों के द्वारा विपरीत लक्षणा से निन्दा 
को श्रभिन्यक्तिदहो रहीदहै। 


लब्धायां त्ुषि गोमृगस्य विहगस्यान्यस्य वा कस्यचिद्‌ 
वृष्ट्या स्याद्‌ भवदीययोपकति रित्यास्तां दवीयस्यदः । 
प्रस्यात्यन्तमभाजनस्य जलदारण्योषरस्यापि कि 


जाता पश्य पुनः पुरेव परुषा संवास्य दश्धा छविः ॥४२॥ 


(हे) जलद ! गोमृगस्य विहगस्य श्रन्यस्थ वा कस्यचिद्‌ तृषि 
लन्धायां भवदीयया वृष्ट्या उपकृतिः स्यात्‌ इति श्रदः दवीयसि 
आस्ताम्‌ । प्रत्यन्तम्‌ श्र भाजनस्य श्रस्य श्रारण्योषरस्यापि ते वृष्ट्या कि 
(जातम्‌ ?) पद्य, भ्रस्य सैव छविः पुनः परेव परुषा दग्धा (च) जाता। 


यः परेषां नोपकरोति स नोपकर्तत्याह- लब्धायामिति हे जलद ! गोरुक्षादे 
म गस्य कृष्णसारादेः । विहगस्य पक्षिणः काकादेरन्यस्य वा कंस्यचित्प्रारिनः 
करमिदचादेः । तृषि त्ष्णायां लब्धायाम्‌ । सजञ्जातायां सत्याम्‌ । भवदीयया 
त्वत्सम्बन्धिन्या । त्यदादीनि चेति वृद्धत्वं वृद्धाच्छं इति वृष्ट्या उपकृतिरूपकारः 
स्याद्‌ भवेत्‌ । इत्यतेद्‌ दवीयसि द्रे भ्रास्ताम्‌ तिष्ठतु भ्रत्यन्तमतितरा- 
मभाजनस्यापात्रस्यारण्योषरस्यास्य ते वृष्ट्याकिम्‌ ? न किमपीत्यथः । पूनः किन्तु 
पुरेव पूवमेव परुषा कठिना सषा सेयमारण्योषरस्य छविदेग्धा हता जाता । 
दृष्ट्याप्तं किल दोवलावरणोन. श्यामीभूता चेत्यथेः । श्रपात्रे दीयमाने दातुः 
स्वीकरत्‌रच न किमपि प्रयोजनं स्यात्‌ किन्तु स्वीकत्‌ः प्रत्यवायो भवेदिति भावः। 
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हे मेष | नीलगाय अथवा वेल श्रौर हरिणः प्वी या किसी दृरुरे प्राणी को 
प्यास लगने पर श्रापकी वष! से उपकार हो जायेगा इस प्रकार कौ बात तो बहुत 
दुर की होगी (च्र्थात्‌ तुस किसी की प्यास बुरा सको इसकी ठमसे राशा रखनी 
व्यथं है) । श्रत्यन्त श्रसत्पाच्र इस ऊसर जंगल को मी (तुम्हारी वर्षा से) क्या 
(लाम) हो षाया है देखो तो इसकी वही पुरानी आकृति दोबारा पहले की 
तरह सूखी श्रौर जली जली हो गई है । 


यहां भ्रप्रस्तुत वाच्य जलददत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य कुपात्र भ्रौर सुपात्र 
का विवेक न करने वाले अविवेकी दानरील व्यक्ति के इत्तान्त को प्रतीति होने 
से भ्रप्रस्तुतप्रशंसा भ्रलङ्कार है, 


सन्त्यज्य पानाचमनो चितानि तोयान्तराण्यस्य सिसेविषोस्त्वाम्‌ । ` 
निजंनं, जिहधेषि जलंजेनस्थ जघन्यकार्योपयिकंः पयोधे ।॥४३॥ 


(हे) पयोधे ! पानाचमनोचितानि तोयान्तराणि सन्त्यज्य त्वां 
सिषेविषोः श्रस्य जनस्य जघन्यकार्योपयिकंः निजं: जलैः त्वं (कि) न 
जिहेषि ? 


योऽत्यन्तसमृद्धोऽपि न कस्याप्युपकरोति तन्तिराकरणायाह- सञ्चन्त्येति। 

हे पयोधे समुद्र ! पानाचमनयोरचितानि योग्यानि तोयान्तराशि अन्यानि जलानि 

सचिनचिन्त्य विचाये त्वां सिषेविषोस्सेवितुमिच्छोरस्य जनस्य जघन्ये निङृष्टे कायं । 

गुदप्रक्षालनादौ . । श्रौपयिकंरुपायभूतेरुपकारकंरिति यावत्‌ । विनयादि- 

पाठारढक्‌ । उपायादृध्स्वइचेति हस्वः । निजैः स्वकीयेजलैः न जिद्धेषि न 

लज्जसे । लज्जायामपेयजलवत्ता हेतुरित्यनुसन्धेयम्‌ । सतां सत्कम नहं दुषुस्य 
दुर्घनसन्दोहं धिगिति भावः । | 


(हे) समुद्र | पीने श्रौर कुल्ला करने योग्य दूसरे (कूपादि के) जलो को 
छोढकर तुम्हारे (जल क) सेवन की श्रमिलाषां रखने वाल्ते इस मनुष्य के सामने 
निङ्ृष्ट कार्यौ को सम्पन्न करने वाले श्र्थात्‌ गुदादि को दी धोने वाल्ले ञ्पने 
इन) जलो सै ठम (क्यों) लज्जित नदीं शो रहे हो १ 


यहा श्रपेय जलवत्ता रूप हेतु के होते हुए भी लज्जा रूपी काये की उत्पत्ति 
नहीं हो रही है भ्रतएव यहाँ विशेषोक्ति भ्रलङ्कार हे । भ्रप्रस्तुत वाच्य पयोधि- 
 इत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य भ्रनुपकारकं समृद्धव्यक्ति कौ प्रतीति होने से. 
भ्रप्रस्तुतप्ररासा श्रलकार भी हे। 


४० , „  भल्लटणतकम्‌ 
^ 


म्ास््रीदिशु प्रथित एष पिपासितेभ्यः 
संरक्ष्यतेऽम्बुधि रपेयतयेव' दूरात्‌ । 
द्॑ाकरालमकरालिकरालिताभिः 
कि भाययत्यपरमूमिपरस्पराभिः ॥४४॥ 


आस्त्रीशिशु प्रथितः (यत्‌) पिपासितेभ्यः श्रपेयतया एव एष 
ग्रम्बुधिः दूरात्‌ संलक्ष्यते (तथापि) दंष्टाकरालमकरालिकरालिताभिः 
ऊमिपरम्पराभिः (एष) श्रपरं कि भाययति ? 


योऽव्यन्तलुन्धोऽपि दौवारिकादिभिः परान्‌ निरुणद्धि तद्विडम्बनायाह- 
ग्रास्त्रीरिशु प्रथित इति । एषोऽम्बुधिः समद्र: स्त्रीबालमारम्य । श्राङ्मर्यादाभि- 
विध्योरिव्यभिविवावन्ययीमावः । पिपासितेभ्यस्त्रष्णातम्यः । श्रपेयतया 
श्रपेयजलत्वेन । प्रथितः प्रसिद्ध एव दूरात्‌ संलक्ष्यते परिददयते । तथापि 
दष्टाभिः कराला उत्तुद्धा ये मकरास्तेषामालयः पङ्क्तयः ताभिः करालिताभि- 
मषिणीकृताभिः। ऊभिणां तरङ्गाणां परम्पराभिः करणैः । भ्रपरमन्यं जनं कि 
किमथेमद्रेजयसि ? विभी भय इत्यस्माद्धातोण्यन्ताल्लटो भियो हेतुभये । भीष 
कारणं न दहदयत इत्यथः 4 निग्‌णोऽधि कारिपुरुषादिःस्वभावादनधिगम्योऽपि 
दौवारिकसूचकादिपरिदतः सन्नतीवानधिगम्यो भवतीति भावः। 


स्त्री बच्चों से लेकर (बुञर्गां तक) यह बात प्रसिद्ध हे (कि) यह समुद्र प्यास 
व्यक्तियों के लिए श्रपेय (जल बाला) होने के कारण ही दूरसे देखा जाता है 
(इसके खारे जल के कारण ही कोई हसके पास नहीं जाता है । किर भी) राढ़ों 
कै कारण भयङ्कर मकरसमूह के द्वारा भीषण बनाई गह तरङ्गश्रणियाँ से यह 
दुसरे व्यक्तियों को क्यों डराता है १ 


यहाँ द्सरों को भगाने के लिए भ्रपेय (खारा) जल हेतु ही पर्याप्त है। 
इसके साथ करालदष्टायुक्त मकरो तथा भयंकर तरङ्धों रूप भ्रन्य भयके 
हेतुश्रों के श्रा जाने से यहाँ समुच्चय श्रलङ्कार है । भ्रप्रस्तुत वाच्य क्षाराम्बुधि- 
इत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य दौवारिकादि से परित कपणबरपदृत्तान्त की प्रतीति 
होने से श्रप्रस्तुतप्रशंसा ब्रलङ्कार भी है।. 


स्वमाहीत्म्यरलाधागुखगहनुगर्जाभिरमितः „ < > 
करशित्वा विलदनुसि श्रुतिकुह रमञ्छे किमिति नः। 
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इ्ैकञ्च्रूडालो ह्यजनि कलशाद्यस्य सकलैः 
पिपासोरम्भोभिहचुलुकमपि नो भर्तुमशकः ॥४५॥ ` 


हे भ्रन्धे ! स्वमाहात्म्यरलाघागुरुगहनगजाभिः भ्रभितः करित्वा 
नः श्रूतिकुहरं किमिति क्लिदनासि ? इह एकः चूडालः कलशात्‌ श्रजनि । 
पिपासोः यस्य चुलुकमपि त्वं सकलैः भ्रम्भोभिः भतुं नो भशकः । 


यः स्वरलाघानिरतस्सन्‌ परान्‌ नाद्रियते तद्द्षणायाह--स्वमाहात्म्य- 
इलाघेति । हे श्रन्धे ! स्वमाहात्म्यरलाघागुरुगहनगर्जाभिः स्वस्यात्मनो माहात्म्यं 
महत्ता तस्य इलाघा स्तुतिः तया गुरवो महत्यो या गहनगर्जा गम्भीरध्वनय- 
स्ताभिरन्यत्र भर्सनादिभिरित्यथेः । अभितः सवेतः क्रशित्वा ध्वनित्तरा । अन्यत्र 
समाहूय नोऽस्माकम्‌ । श्रुत्योः कणेयोः कुहरं रन्ध्र किमिति किमर्थं क्किश्नासि 
बाघसे ? कणेकठोरं ब्रवीषीत्यथः । इह जगति । एकड्चूडालः चूडा शिखा 
ध्रस्यास्तीति .चुडालः पटुः । सिध्मादिपाठात्‌ चूडाशब्दान्मत्वथं लप्प्रत्ययः । भ्रजनिं 
उत्पन्नः । दीपजनेत्यादिना कतरि चिण्‌ प्रत्ययः 1 सकलेरम्भोभिः भवदीयजलेः 
पिपासोस्त्रष्णातस्य यस्य चूडालस्य चुलुकमपि करतलामभ्यन्तरमपि भतु पुरयित्‌ 
नो भ्ररकः समर्थो न । शकेः कतरि लुडः । पुषादीत्यादिना च्लेरडादेशः । पुरा 
किल भगवानगस्त्यः सागरं पीतवानिति पौराणिकी प्रसिद्धिः । म्ननेनात्मर्लाघा- 
धरस्य निक्ृष्ठस्याह ङ्कारो निराकृत इति भावः । 


च्रे समुद्र ! श्रपने बङ्प्पन की प्रशंसा से (गवित होकर) बड़े गम्भीर गजंनों 

से हमारे कानों को फाड़ फाड़कर क्यों कष्ट दे रहे हो १ यहाँ एक जटाधारी वहं 

(रमथे एवं प्रभावशाली) तपस्वी कलश से उत्पन्न हुश्रा था जिस प्यासे की एक 
चुल्लू भी (ठम श्रपने) जलो से नहीं मर सके ये। 


` यहाँ प्रस्तुत वाच्य अ्रन्धिडत्तान्त से प्र स्तुत व्यडग्य श्रात्मद्लाघापरायण 
किसी निकृष्र व्यक्ति के इत्तान्त की प्रतीति होने से भ्रप्रस्तुतप्रशसा अलंकार है। 
2.7-14 , 4... 
सर्वासां त्रिजगत्यपाभियमुसावाधारता तावकौ 
्रोल्नासोऽयमथुम्बधेऽम्बुनिलये ` सेयं महासत्त्वता ।\! 
सेवित्वा बहुभङ्खभीषणतनुं त्वामेव वेलाचल- 
्रावस्लोतसि पानतापकलहो-यत्क्वा पि निर्वाप्यते ।४६॥ 


०१\१ १ 


४२ | भट्लट शतकम्‌ 


हे भ्रम्बुधे ! चरिजगति सवसिाम्‌ श्रपाम्‌ तावको इयमसौ प्राघारता 
ग्रथ (च) ्रम्बुनिलये म्रयं प्रोल्लासः, सा इयं महासत्त्वता । (परन्तु 
लोकः) बहुभ द्र भीषरतनु त्वामेव सेवित्वा पानतापकलहः वेलाचल- 
ग्रावस्रोतस्ि यत्क्वापि निर्वाप्यते । 


दष्प्रभुसकाशाद्‌ दृष्परिग्रहजं दुःखं सुजनमन्यं वदान्यमासाद्य परिदहीयत 
इत्याह--सवसिामिति । हे श्रम्बुधे { समुद्र ! राजा च प्रतीयते । त्रिजगति लोकत्रये 
या श्रापः सन्ति तासां जलानां तावकी त्वत्संबन्धिनी इयमाधारता भ्राश्रयत्वम्‌ । 
यदाह्‌ श्राकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ इति । श्रन्यत्र सवंजनाश्र- 
यत्वं ध्वन्यते । भ्रम्बनां पयसां निचये समूहं श्रयं परिददयमानः प्रोल्लासो विज्‌- 
म्भणम्‌ । श्रन्यत्र प्रोल्लासो हषः । भ्रम्बुनिचयशब्देन धनसमूहौ ध्वन्यते । सा 
तथाविधा इयं परिट्दयमाना महासत््वता मकरादिमहाप्रारिमत्ता। श्रन्यत्र 
महा बलवत्ता दद्यते । किच बहम ङ्ख भीषणतन्‌ बहुभिर्नानाविषैमेङ्खेस्तर ङ्ख मेत्सं- 
नादिभिः पराभवेदच भीषा भयावहा तनुदंहो यस्य तं त्वामेवं सेवित्वा 
सम्ब्राप्य । पानतापकृलहः पानेन जनितस्तापः पानतापः तेन सजञ्जनितो यः 
कलहः क्लेगः। कलहस्य क्ले गाहतुत्वात्‌ कलहरब्देन क्लेशो लक्ष्यते । यत्र 
क्वापि वेलायां स्थितोऽचलः पर्व॑तः तत्र प्रावाणः पाषाणाः तेषु यत्लोतो जल- 
प्रवाहः तत्र निर्वाप्यते शमं नीयते वपतेण्यन्तात्‌ कमणि लट्‌ । दुष्रस्य धनन 
बह्वपि परोपभमोगायः । सतस्तु तन्मितमपि न तथेति भावः । 


हे समुद्र | तीनों लोकों में समस्त जलो की वम्हारे श्राधार बनने की बह यह 
बात (प्रसिद्ध) है श्रौर (वुम्दारे भीतर) जलसमूह में यह उवार (तूफान व्या 
करता) है तथा त॒म्हारे श्रन्दर अड़े बड़े (मकरादि) प्राणियों कौ वह यह उपस्थिति 
हे । (परन्त मनुष्यों के दारा) च्रनेक लदहरों के कारण भयङ्कर शरीर वाले तम्ारे 
(खारे जलो के) ही सेवन को करके (इनके) पीने से उत्पन्न सन्ताप का क्लेश 
तटवर्तीं पवत कौ पथरीली (नदी की) जलधारा में जहां कीं भी (पर्हचकर) शान्त 
किया जाता है । 


यहां श्रप्रस्तुतवाच्य भ्रम्बुधिदत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य समृद्ध कृपण व्यक्ति 
को श्रनुपयोगिता तथा स्वतल्पधन सज्जनःकी उपयोगिता कौ प्रतीति होने से 
ब्रबरस्तुतप्रदासा भ्रलंकार है । प्रोल्लास ्रौर महासत्त्वता पदो में इलेष है । इस 
कारण यह भ्रप्रस्तुतप्रशंसा इलेषमूलक है । 





न ` स्र त र प क ' छतर कका ककरा ` क 
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नोद्रेगं यदि यासि यद्यवहितः कर्णं ददासि क्षणं 
त्वां पृच्छामि यदस्बुधे किमपि तन्निश्चित्य देद्य॒त्तरम्‌ । 
नं रार्यातिशयातिमात्रनिभरृते निःदवस्य यद्‌ दुश्यसे 


तृष्यद्धिः पथिकः कियत्तदधिकं स्यादौवंदाहादतः ॥४७॥; 


(हे) अम्बुधे ! यदि उद्धेगं न यासि। यदि भ्रवहितः क्षणं कणं 
ददासि (तहि ग्रहं) त्वां यत्किमपि पृच्छामि तत्‌ निश्चित्य उत्तरं देहि । 
नं रारयातिरायातिमात्रनिभ्रेतेः तृष्यद्भिः पथिकंनिःरवस्य यत्‌ (त्वं) 
हर्यसे तत्‌ (दशनं) ्रतः श्रोवेदाहात्‌ कियत्‌ भ्रधिकं स्यात्‌ ! 


यस्तु धन्रवानप्यथिभिरलब्धमनो रथः सविषादमालोक्यते तद्विडम्बनायाह- 
नोद्रेगमिति। हे ्रम्बुधे समुद्र ! प्रभुरपि प्रतीयते। यचुद्ेगं मनस्तापंन 
यासि न गच्छसि वक्ष्यमाशस्याथस्यातीव परुषत्वादिति भावः! श्रवहिति एका- 
ग्रमनाः सन्‌ क्षणं क्षणमात्रं यदि कणं ददासि प्रयच्छसि श्रोष्यसीत्यथेः । त्यहं 
त्वां यत्किमपि वचो वचनं पृच्छामि । पृच्छते द्रहियाचीत्यादिना द्िकमेकता । 
तन्निरिचत्यावधायं उत्तरं प्रतिवचनं देहि ब्रूहीत्यथेः । तदेव प्रदनस्वरूपं निरूप- 
यति - तृष्यद्धिः पिपासितः पथिकंरच्वगेनं रादयातिशयातिमात्रनिभरृतः। सवेथा- 
यमपेयजलः तस्य समीपं गत्वा त्ृट्प्रतीकारो न विधेय इत्येवम्मूतस्य निराशञभा- 
वस्यातिशयेन प्रभूततया श्रतिमात्रमत्यर्थं निभृतं निरचलं यथा निःइवस्य थुत्कृत्य 
टद्यसे प्रक्ष्यसे इति यत्‌ । तदतोऽस्मात्‌-- ग्रौवंदाहात्‌ ओओौर्वाग्निजनितात्सन्तापात्‌ 
कियत्‌ भ्रधिकं भूयिष्ठं स्यात्‌ वडवानलसजञ्जातादप्यलब्धमनो रथ पथिकजनवीक्षण- 
स्तापो दुभसह इत्यथैः । स्वकीयजनसन्तापात्‌ परकीयस्तापो गरीयानितिभावो 
ध्वन्यते । 

हे समुद्र } यदि तुम नाराज्ञनदहोश्रो श्रौर चण भर ध्यान देकर सुनते होतो 
म तुमसे थोडा बहुत जो पूञता हू उसका निश्चय करके उत्तर देना । निराशा 
के ्राधिक्य से बहुत चुपचाप रहने बाते प्यासे पथिकं के द्वारा श्राह मर भर कर 
जो तुम्हे देखा जाता है वह ष्टि वडवानल से कितनी श्मघिक (दुःसह) होती है १ 


प्रोवेदाह्‌ (समूद्राग्नि) से होने वलि कष्ठ की श्रपेक्षा निराग पथिकों कौ 
हष्ठि श्रधिक कष्रकारी होती है इस प्रकार यहां उपमेय की श्रपेक्षा उपमान कै 
भ्रधिकं (ओ्रौवेदाह की तुलना म पान्टश्रिदाह क श्रधिक कष्कारक) होने से 
व्यतिरेकालंकार है । श्रप्रस्तुत वाच्य श्रम्बुधित्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य दान 


भक्षम घमत्मा व्यक्ति के उत्तान्त की प्रतीति होने से भ्रप्रस्त॒तप्रशंसा श्रलंकार 
मीदहै। 


४४ भत्लटणतकम्‌ 


भियतेऽनृप्रविश्यान्तर्यो यथारुच्युपाधिना । 
विशुद्धिः कीहगी तस्य जडस्य स्फटिकारमनः ॥४८॥ 


तस्य जडस्य स्फटिकारमनः (इयं) कीदशी, विशुद्धिः ? यः (स्फटि- 
कादमा) उपाधिना भ्रन्तः भ्रनुप्रविश्य यथारुचि भिद्यते । 


यः करिचत्सुजनोऽपि कायं वेन खलमासादच स इव व्यवहरति । स सुजनो 
न भवतीत्याह-- भित इति । यत्स्फटिकादम उपाधिना जपाकुसुमसम्बन्धेन ` 
यथारुचि स्वकान्तिमनतिक्रम्य । जपाकुसुमादयसतिधाने स्वच्छतयाऽनपायादिति 
भावः । ्नन्तः स्वमध्ये प्रनुप्रविद्य । विशतेरन्तर्भावितण्यर्थात्‌ क्त्वो ल्यप्‌ भिद्यते 
भेदं नीयते श्रत्रापि भिदेरन्तर्मावितण्यर्थात्‌ कमणि ल्‌ । . जडस्य शीतलस्य 
प्रन्यत्राज्ञस्य । स्फटिकादमनः स्फटिकरिलायाः । विशुद्धिः कौशी कथम्भूता । 
स्फटिको हि सङ्खवदेन विक्रियामेति । तथा सङ्खवदोन विकुवेतः पुरुषस्य सुजनता 
दुरादेवापास्तेत्यथः । 


उल जड वरिल्लौर पत्थर की (यह) कँ सी स्वच्छता है १ जो (बिल्लोर मणि 
किसी) उपाधि (भूत वस्त जपाकरुसुमादि) के दारा भीतर प्रवेश करके इच्छानुसार 
विदीणं कर दिया जाता दै।. 


जव विल्लौर मणिक निकट जपाकुसुम (एक प्रकार कालाल पुष्प) रख 
दिया जाता है तो यहं उवेत बिल्लौर भणि भ्रपनी इवेतिमा छोडकर जपाकुसुम 
को लालिमा को धारणा कर लेती है । यहाँ विल्लौर मणि द्वारा अ्रपना गुण 
छोडकर दूसरी वस्तु के गुण को ग्रहण करने के कारण तद्गुण श्रलङ्कार है। 
म्रप्रस्तृत वाच्य स्फटिकमरिद्रत्तान्त से प्रस्त॒त व्यङ्ग्य किसी सज्जन की 
दुजनसंसग से दोषप्रा्चि का वृत्तान्त सूचित होने से भ्रप्रस्तुतप्रगंसा श्रलंकार 


भीदहे। 
चिन्तामणे भुवि न केनचिदीश्वरेण 
मूर्ध्ना ध्रृतोऽहमिति मा स्म सखे विषीदः \ 
नास्त्येव हि त्वदधिरोपणपुण्यबीज- 
सोभाग्ययोग्यमिह कस्यचिदुत्तमाद्धम्‌ ॥४९॥ 
है सखे चिन्तामणे ! भुवि केनचित्‌ ईश्वरेण श्रं मूर्ध्ना न धतः-- 
इति मा स्म विषीदः। हि इह त्वदधिरोपणपुण्यबीजसौभाग्ययोग्यं 
कस्यचित्‌ उत्तमाङ्कम्‌ एव न ग्रस्ति। 


भत्लट शतकम्‌ ४५ 


मान्यं यो न मानयति स एव मानहीन इत्याह- चिन्तामण इति । हे 
चिन्तामणे चिन्तारत्न । अ्नेन सुजनो ध्वन्यते । त्वं भुवि केनचिदीडवरेण प्रभुणा 
कर्वरा । मूर्ध्नां मस्तकेन करणेन न धृतो न धृतवान्‌ । सवेंऽपि राजानः सर्वान्‌ 
मीन्‌ शिरसा दघति न माम्‌ एकोऽपीति चेतसि चित्ते विषादं सास्म गमः, 
न प्राप्नुहि । स्मोत्तरपदे लङ्‌ चेति चकाराद्‌ गमेः कतरि लुङ्‌ । तत्र हेतुमाह-- 
त्वदधि रोपणं तवाधि रोहणं तत्‌ पुण्यं प्राचीनं शुभकमे । तदेव बीजं कारणम्‌ । 
तेन सौभाग्यं सुभगता । तस्य योग्यं समुचितमुत्तमाङ्ध हिरः । कस्यचिदपि 
नास्त्येव । एवकारोऽवधारणे । यद्यस्ति चेत्‌ कोऽपि व! विभृयादित्यथेः । सज्जनं 
प्रति सम्मानभाग्यं न सवेषामस्तीति भावः| 


दे मित्र चिन्तामणि | इस बातकाखेद मत करो किं इस प्रश्वी पर किसी 
राजानेतुम्हं सिर पर धारण नहीं किया । तुम्हं धारण करने के पुख्य के कारण 
रूप सौभाग्य के योग्य मस्तक दी किसीका नहींदहै। 


किसी ईन्वर के वारा चिन्तामणि को सिर पर धारणन करने रूप कायं 
का कारण किसी के मस्तक का सौभाग्याभाव हो जने से यहां काव्यलिङ्ख 
ग्रलंकार है तथा श्रप्रस्तृतवाच्य चिन्तामशिद्रत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य सुयोग्य 
व्यक्ति की श्रवज्ञारूपट़त्तान्त की प्रतीति होने से श्रप्रस्तुतप्रशंसा है। 


संवित्तिरस्त्यथ गुणाः प्रतिभान्ति लोके 

तद्धि प्रशस्तमिह कस्य किमुच्यतां वा । 
नन्वेवमेव सुमणे लुट यावदायु- 

स्त्वं मे जगत्प्रसहनेऽत्र कथाररीरम्‌ु ॥५०॥ 


हे सुमणो (तव) संवित्तिः श्रस्ति श्रथ लोके गुणाः प्रतिभान्ति । इह 
प्रशस्तं तत्‌ (गुणजातम्‌) कस्य वा किमुच्यताम्‌ ? ननु एवमेव त्वं 
यावदायुः मे लुट, रव जगस्प्रलहन कथाशरीरम्‌ । 


५ 1९ 2 2: 
यः करिचत्सुजनः प्रथितः सद्गुणोऽप्यसत्करृतो मवति तदाइवासनायाह-- 


संवित्तिरिति । सुमणे भोदिचन्तामणो सुजनोऽपि ध्वन्यते । तव संवित्तिः सम्यग्‌ 
ज्ञानमस्ति चिन्तिताथेप्रदानसामथ्यस्य सद्भावादिति भावः। भ्रथानन्तरम्‌ । 
गुणा दात्त्वादयो लोके प्रतीता मवन्ति प्रकाशन्ते ।.इह्‌ लोके प्रगस्तं प्रसिद्ध 
तद्गुणजातं कस्य वा कि कारणम्‌ । उच्यतामित्यथेः । नवेत्यथेः। भ्रतिप्रसिद्धाथस्य 
वव्तुमनुचितत्वादिति भावः । ननु चिन्तामशेत्वं मे मदथं यावदायुरायुयौव- 
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दस्ति तावदित्य थः । यावदवधारण इत्यव्ययीभावः । एवमेव सर्वोपकृत्वेन लुट 
उन्मिष प्रकादायेति यावत्‌ । गुणवतो वस्तुनः प्रकारितुमुचितत्वादिति भावः। 
ननून्पन्नस्यावद्य विनाित्वादायुषोऽन्ते स्वरूपनाल्ञे सति तदाश्रितं सवंमपि गण- 
जातं विनङ्क्ष्यति । तत्किमनेन भ्रत्पेन प्रकाडेनेति शंकायां भौतिकशरीर- 
नाशेऽपि कीतिडरीरस्यापि नदवरत्वेन न दोष इत्याह - जगत्प्रसहनं ककयेति । 
जगतः सर्वस्यापि लोकस्य प्रसहनं प्रकर्षण सहनम्‌ । याचकयाच्जावाहुल्यस्या- 
तीव तितिक्षेति यावत्‌ । एकं तदेव कथा मुख्या वार्ता संव ते दरीरं भविष्यतीति 
भावः। नदवरात्‌ भौतिकशरीरादपि श्रविनदवरस्य कीततिशरीरस्यवौोपादानं 
वरम्‌ । श्रतस्तेन नं रन्तयंण प्रकाशनं युज्यत एवेति भावः । 

(हे) सन्दर मणि | (वम्हारे पास) ज्ञान है। संसार में तुम्हारे गुण चमकते 
हं । किसके गुण रेपे प्रसिद्ध दहै? श्रौर किसके श्रागे क्या कहा जाय ? जन 
तक दुम्हारी च्रायु दहै तब तक्र मेरे लिएटेसे ही लुटो (चमको) । य्ह जगत्‌ के 
लिए (कष्ट) सहन करने की कथा ही तुम्हारा शरीर बनेगी श्रथात्‌ ठम्हारी 

यहां भ्रप्रस्तृत वाच्य सुमणिदत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य किसी प्रसिद्ध 
गुणशाली किन्तु भ्रसत्कृत सज्जन के त्तान्त की प्रतीति होने से भ्रप्रस्तुतप्रशंसा 
भ्रलङ्कारहै। 
चिन्तामणेस्तरमशेर्च कृतं विधात्रा 
केनोभयोरपि मणित्वमदः समानम्‌ । 
नेकोऽधितानि ददघ्नथिजनाय खिन्नो 
गह्लञ्जरत्त णलवं तु न लज्जतेऽन्यः ॥५१॥ 


केन विधात्रा चिन्तामणे: त्रणमशेश्च उभयोरपि श्रदः समानं 
मित्वं कृतम्‌ ? एकः श्रथिजनाय ग्रथितानि ददन्‌ खिन्नः न (भवति) 
न्यः तु जरत्‌ तृणलवम्‌ (श्रपि गृहन न लज्जते) । 

वदान्यकदययोः स्वरूपनिरूपणंपुरःसरेण सादश्याभावोपपादनेनैव कदर्यः 
स्वयमेव जिह्धष्यतीत्याह- चिन्तामशोरिति । विधात्रा ब्रह्मणा कर्त्रा चिन्ता- 
मशेस्तरृणमणेदच । चिन्तामणिर्नाम चिन्तिताथेप्रदायी मणिविशेषः । तृणमणि- 
नमि तृणमग्राही करिचत्‌ पाषाणविनेषः। तयोरभयोरपीदं मित्वं केन वा 
 देठ॒ना इदं समानं तुल्यं कृतम्‌ श्रकारि कारणादरनादुमयोः साटश्याभिधानमनु- 
चितमित्यथेः । तदेवोपपादयति--तयोरेकरिचन्तामशिरथिने जनाय श्रथितान्य- 
भिलषितानि ददन्नपि प्रतिपादयन्नपि नाभ्यस्ताच्छतुरिति.नुमभावः । न खिन्नः 
क्लेशितो न भवति । भ्रन्यस्तृणमणिः । जरन्तं जीर्णम्‌ । जीर्यतेःशतृन्‌ प्रत्ययः । 
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वृणस्य लवमेकदें शृह्नु स्वीकूव्नपि न लज्जते न हीणो भवति । प्रभूत- 
प्रदानेनापि न वदान्यः क्लेशयति । कदयस्तु प्रसह्यास्य हरोऽपि न लज्जते 
इत्युभयो मंद इति भावः । 


किस (मखं) ब्रह्मा ने चिन्तामणि श्रौर तृणमणि दोनों को समान खूप से 
मणि ने कागवै दे दिया है? एक (चिन्तामरि) तो याचको को उनके 
श्र मीष्ट परदाय देते हुए कभी खिन्न नदीं होता श्रौर दूसरा खा है कि उसे ट्रे 
तिनके के टुकड़े को लेते हुए भी लज्जा नदीं आती । 


यहां अप्रस्तुत वाच्य चिन्तामणि रौर तणमणि उत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य 
उदार भ्रौर कपण व्यक्ति के उत्तान्त की. प्रतीति होने से म्रप्रस्तुतप्रशसा 
भ्रलङ्कार है । चिन्तामणि रौर तृणमणि भें विरुदढधर्मता बताई है । चिन्तामणि 
तो श्रपना सब कुदे देता है श्रौर तृणमणि द्सरों की तिनके जैसी तुच्छं 
वस्तुकोभीलेनेताहै। इस कारण यहां विष्मालङ्कार मी है। चिन्तामणि लोगों 
के भ्रभिलषित पदार्थों को प्रदान करते वाली मणि मानी जाती है ओर 
तृणमणि तिनके को पकड़ लेने वाला विशेष प्रकार का पत्थर होता है। 


दूरे कस्यचिदेष ` कोऽप्यकृतधीरनँवास्य वेत्त्यन्तरं 
मानी कोऽपि न याचते मृगयते कोप्यल्पमल्पाशयः । 
इत्थं प्राथितदानदव्यंसनिनो नौ दायरेखोज्ज्वला 
जातानेपुणदुस्तरेषुः निकषस्थानेष् चिन्तामणे: ॥५२॥ 


एष चिन्तामणिः कस्यचिद्‌ दूरे (विद्यते) कोऽपि श्रकृतघीः 
(समीपस्थः सत्‌) श्रस्य श्रन्तरं न वेत्ति । कः म्पि मानी न याचते, कः 
भ्रपि भ्रल्पारायः श्रत्पं मृगयते । इत्थं प्राथितदानदुव्य॑सनिनः चिन्तासणेः , 
अने पुणदुस्तरेषु निकषस्थानेषु भ्रौदायंरेखा उज्ज्वला न जाता । 


` अ्रसन्निहितस्याविशेषज्ञस्यायाचकस्याल्पाशयस्य प्रभूतप्रदाय्येव प्रदाता न 
व्रितरति इत्याह--द्रे कस्यचिदिति । एष चिन्तामणिः कस्यचिदङृतपुण्यस्य 
द्रे तिष्ठति । श्रकृतधीरबुद्धिमान्‌ करिचत्समीपस्थोऽप्यस्य चिन्तामशेरन्तरं 
विशेषगुणं न वेत्ति । श्रयं चिन्तितानि दातु शवनोतीत्येव न जानाति । मानी 
श्रभिमानी कोऽपि पुरुषो न याचते । याच्जाभङ्खभयेनेति भावः । श्नल्पाशयो 
भ्रल्पबुद्धि कोऽपि करिचदल्पं तुच्छं मृगयते । वदान्यं विहाय लुब्धं याचितुम- 
न्विष्यत इति भावः । इत्थमुक्तप्रकारेण प्रोधिते याच्जायां सत्यामपि यद्दानं 
वितरणं तदेव दुव्य॑सनमभिनिबेश्ः । कदयंस्तु '` | 
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सी तथोक्तः । तस्य चिन्तामणेश्चिन्ता रतनस्यास्याने पुणदुस्तरेषु अनेपुणेना- 
प्रावीण्येनापि दुस्तरेषु दुन्ञेयेषु निकषस्थानेषु तारतम्यविमशेस्थलेषु । उज्ज्वला 
रमणीया ग्रौदार्यरेखा दातृत्वचिह्भम्‌ । न जाता नाजायत । दातारोऽपि बहवो 
दू रस्थादिभ्यो न ददति तद्िषरीतेम्यस्तु ददत्येवेति भावः । 


(सबकी कामना््रों को पूरा करने बाली) यह चिन्तामणि किसीसे दूर 
(होती) है (तो) कोई दसरा बुद्धिहीन व्यक्तिं (समीप रहकर) इसके (दानशील) 
विशेष गुण को नहीं जानता है । श्नन्य कोई दुरभिमानी (इससे). याचना नहीं 
करता है. तो दुसरा कोई तुच्छहदय पुरुष इससे थोडा सा मागता है| इस 
प्रकार याचनां होने परदीदेने के बुरे स्वभाव वाली चिन्तामणि की उदारता 
की रेखा (लोगों की) मृखंता (रूपी मलिनता) के कारण दुय परीन्ञारूपी 
कसीटी पत्थर पर स्पष्ट नहीं हो पाह है श्रथात्‌ चिन्तामणि का वास्तविक दातु- 
स्वरूप विभिन्नमति पुरुषों को श्रपनी च्रपनी सीमा के कारणं सष्टतया सम 
मे नदीं त्राता है। 


यहां प्रस्तुत चिन्तामणिद्त्तान्त से भ्रप्रस्तुत दानी पुरुषदत्तान्त की प्रतीति 
होने से भ्रप्रस्तुतप्रशंसा श्रलङ्कार है । जसे चिन्तामणि कौ उदारता का गुण दूर 
रहने पर भी ज्ञात नहींदहो पाता श्रौर पास रहने पर भी उसको कीमत नहीं 
पता चलती वैसे ही दानी राजा दूर रहने वालोंको भी दान नहींदे पाताभ्रौर 
पास रहने वालों को उसके दानी रूप का ज्ञान नहीं होता है। यहां दूरता श्रौर 
समीपता श्रादि को चिन्तामणि की उदारताकोन जाननेका कारण बताया 
गया है इसलिए यहां काव्यलिङद्धं श्रलद्धार भी दहै) 


पराथे यः पीडामनुभवति भद्धेऽपि मधुरो 
यदीयः सवेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः । 

न सम्प्राप्तो वृद्धि सयदि भृशमक्षेत्रपतितः 
किमिक्ोर्दोषोऽयं न पुनरगृणाया मरुभुवः ॥५३॥ 


यः (इक्षुः) परार्थे पीडाम्‌ ्रनुभवति, भ द्खेऽपि मधुरः (भवति) इहं 
यदीयः विकारः खलु स्वेषाम्‌ श्रपि अभिमतः (भवति) यदि भृशम्‌ 
्रकषेत्रपतितः स वृद्धि न सम्प्राप्तः (तहि) किम्‌ श्रयम्‌ इक्षोः दोषः पुनः 
ग्रगुणाया मरुभुवः (दोषः) न ! | 
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सुजनः खलमाध्रित्य न प्रवघेत इत्याह-पराथे इति । य इक्षुजनोऽपि प्रती- 
यते । पराथं परप्रथोजनाय पीडां यन्ादिकृतं मदनम्‌ । भ्नन्यत्र बाधां चानुभवति । 
छेदे सत्यपि खाद्यमानोऽपीत्यथः । मधुरो माधुयेवान्‌ । अन्यत्र विनयादिगुण- 
वांङच । इह लोके । यदीय इक्षुसम्बन्धी विकारः गृडडकंराप्रभृतिः । सर्वेषाम- 
भिमतः मिष्टो भवति श्नन्यत्र विकारो मनोविकृति: कोघादिः। स इक्षुरक्षे्रपतित 
प्रक्षेत्रपतितमूषरादिस्थानम्‌ पतितः प्राप्तः। निजसहटशां स्वोचितां इद्धिमौन्नत्यं 
न सम्प्राप्तो न गत इति यावत्‌ । भ्रसाविक्षोदषिः कि नेत्यथेः। पुनः किन्तु स 
दोषोऽगुणाया मरुभुवः सम्बन्धी भवति । भ्राश्रयदोषा भ्राध्रितेषु प्रसज्जन्तीति 
भवः । 


जो दूसरों के लिए पीड़ा सदन करता है, तोड़े जाने पर भी मीठा रहता दै, 
जिसका गुड़, शक्कर त्र।दि विकार (बनी हुई चीज्ञे) मी लोगों को पसन्द त्राता 
हे वह गन्ना यदि श्रत्यधिक बुरे खेत में पद़कर बढ़ता नदीं हैतो क्या गन्नेका 
दोष है, श्रौर निगुण ऊसरभूमि का दोष नींद 


यह इलोक श्रानन्दवधेन की प्रसिद्ध रचना ध्वन्यालोक (1.14 इत्तिभाग ) 
मे भी मिलता है। यहाँ इक्षु को जो विशेषताये बतलाई हैँ, वही विरेषतायें 
रलेष के द्वारा सज्जन में भी प्रतीत होती है । सज्जन भी दूसरों के लिए कषर 
सहता है (पीडामनुभवति) भ ङ्खेऽपि मधुरः--श्रपमान होने पर भी मधुरभाषी 
वना रहता है । उसका क्रोधादि विकार भी सबको भ्रच्छा लगता है । ्रक्षे्र- 
पतित--श्रपने पद के श्नुरूप स्थान न मिलने पर उसको पददरद्धि नहीं होती । 
भ्रगुणायाः मरुभुवः का अथं निगृण स्वामी है । इस प्रकार इस इलोक मे इक्षु- 
परक भ्रौर सज्जनपरक दो श्रथ होने के कारण इलेषालङ्कार है। भङ्खेऽपि 
मधुरः तथा विकारोऽप्यमितः में विरोध कौ प्रतीति होने से विरोधाभास ब्रल्कार 
है । यहाँ प्रस्तुत इुदृत्तान्त से श्रभ्रस्तुत सज्जनदत्तान्त की प्रतीति समान गुणों 
के कारण हो रही है, इस कारण यहाँ समात्समा श्रप्रस्तुतप्रगंसा भ्रलङ्कारहै। 


ग्रास्राः कि फलभारनस्रशिरसो रम्या किमूष्मच्छिदः 
सच्छायाः कदलीदूमाः सुरभयः कि पुष्पितारचम्पकाः। 
एतास्ता निरवग्रहोग्रकरभोल्लीढा्धंरूढाः पुनः 
शम्यो भ्राम्यसि मूढ निमंरति कि मिथ्यैव मतुं मरौ ॥५४॥ 


इह कि फलभारनम्ररिरसः रम्या आस्राः (सन्ति) ? किम्‌ 
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` उष्मच्छिदः सच्छायाः कदलीद्रुमाः (सन्ति) ? किं पुष्पिताः सुरभयः ` 


चम्पकाः (सन्ति) पुनः एताः ताः निरवग्रहोग्रकरभोत्लीढावेख्ढाः 
शम्यः (सन्ति हे) मूढ ! निमंरुति मरौ मतु मिथ्येव कि भ्राम्यसि ? 


दातारं परित्यज्य लुब्धं यस्सेवते तं प्रत्याह--भ्राञ्राः किमिति। हे मढ इह 
तरवः फलभारनस्रशिरसः फलानां भारेण गौरवेण नस्रशिरसः श्रवनताग्राः । 
श्रन्तत एव रम्या मनोहरा चूतद्रुमाः किम्‌ नैवेत्यर्थः । सच्छायाः छायायुक्ताः 
उष्णच्छिदः सन्तापहारिणः । कदलीद्रुमाः कि रम्भातरवः किमित्यथंः । 
के दलीवारणबुसा रम्भामोचांशुमत्फला इत्यमरः । श्रथवा पुष्पिताः सञ्जातपुष्पाः। 
भ्रतएव सुरभयः सौरम्यवन्तः । चम्पका हेम पुष्पदक्षाः । किमित्यत्र काकुः । पुनः 
किन्तु निरवग्रहोग्रकरभोत्लीदगप्ररूढाः । निरवग्रहाः निष्प्रतिबन्धाः श्रतएव 
उग्रास्तीक्ष्णढ्रत्तयः ये करभा उष्ट्राः तंर्लीढा भक्षिताः ततोऽधंरूढा भ्रङ्कुरिताः। 
भ्र्घपल्लवास्ताः एताः परिद्श्यमानाः शम्यः शमीतरवः । तस्मान्निमंरुति वायु- 
सञ्चाररहिते मरौ निजंलस्थले मिथ्यैव वृथा मतुं देहमोक्षायैव कि किमथं 
श्राम्यसि सञ्चरसि ? मरुसञ्चारस्य मरणमेव फलं स्यादित्यथ: । भ्रलाभे देशे 
वतमानः पुरुषो मूढ इति भावः। 


क्या यहाँ फलों के भार से मुके श्रग्रमाग वाले सुन्दर च्राम केपेढरहै? 
ग्या यहां गरमी को दुर करने बाले घनी छाया वाले केले के पेड़ ह १ क्या यहाँ 
सुगन्धित खिले हुए चम्पक है १ (इनमे से यहां कोई भी चीज्ञ नदींहै) येतो 
वही स्वच्छन्द उदणड ऊंटों द्वारा चबाए श्राषे उठे हए शमी के पेड़ । श्ररे 
मूखं | क्यों इस वायुरहित मरुस्थल मे मरने को धूम रहे हे १ 


यहां प्रस्तुत भ्राग्रकदली चम्पक शमी इक्षत्तान्त से भ्रप्रस्तुत दानशील 
व्यक्ति एवं कृपणटृत्तान्त की प्रतीति होने से भ्रप्रस्तुतप्रशंसा अ्रलङ्कार है। 
ग्राजन्मनः कुशलमण्वपि रे कुजन्मन्‌ 
पांसो त्वया यदि कृतं वद तत्‌ त्वमेव । 
उत्थापितोऽस्यन लकस्ारथिना यदथ 
दुष्टेन तत्कुरु कल _्गुय विरवमेतत्‌ ।।५५॥ 


रे कुजन्मन्‌ पांसो ! श्राजन्मनः अणु श्रपि कुशलं यदि त्वथा कतं 
तत्‌ त्वमेव वद्‌ । (त्वम्‌) दुष्टेन अ्रनलसारथिना यदथंम्‌ उत्थापितः श्र॑सि 
तत्‌ कुर्‌, एतत्‌ विश्वं कल्य । | 
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दुजेनान्तरप्रेरितो दुजेनः सकलमपि क्लेगयतीत्याह-- सराजन्मन इति । को- 
मूमेः सकाशात्‌ जन्म यस्य स कुजन्मा । कुः व्यधिकरणे बहुत्रीहिः तस्य सम्बुद्धिः 
रे कृजन्मनु अ्नन्यव्र भो दुष्कुलीन । रे इति हीनसम्बोघने रे पांसो रजस्त्वया । 
प्राजन्मनो जन्मनः प्रभृति । भ्राजन्मन इति भिन्नं पदम्‌ म्रन्यथा ्राजन्मेति 
स्यात्‌ । श्रणु ्रत्पमपि 1 कुशलं क्षेमम्‌ उपकारमिति यावत्‌ । कतं यदि कृतं 
चेत्‌ तहि तत्त्वं सत्यमेव वद कथय । दुष्टेनानुपकारिणाऽनलसारथिना । यद्थं- 
यस्मे प्रयोजनाय । उत्थापितम्‌ ऊध्वं प्रापितम्‌ । अन्यत्र प्रेरितम्‌ । असि तत्कार्यं 
कुरु । तदेवाह-एतद्विश्वं जगत्‌ । कलङ्कय मलिनीकू र । कलङ्कुशब्दात्तत्करो- 
तीति ण्यन्ताल्लोट्‌ भ्नन्यत्र कलङ्भुय दोषमूत्पादय। 


च्ररी कुजन्मा धूल | जन्म लेकर तूने यदि लेशमाच्र भी कोई श्रच्छा काम 
कियाहोतो वताश्रो । जिस प्रयोजन से दुष्ट वायुने वुम्हं उठाया है उसे पूरा 
करो। इस सारे संसारको मेला कर दो। 


यहां प्रस्तुत वाच्य पांसुदत्तान्त से भ्रप्रस्तुत अनपकारी दुजेनत्तान्त कौ 
प्रतीति होने से ्रप्रस्तुतप्रगसा है । सारे विश्व को कलङ्कित करनेके कायंका 
हेतु वायु द्वारा उत्थापन को बताने के कारण यहां काव्यलिङ्कभीदहै। 


निस्साराः सुतरां लघुप्रकृतयो योग्या न कायें क्वचि- 

च्छुष्यन्तोऽचय जरत्तृणाद्यवयवाः प्राप्ताः स्वतन्त्रेण ये। 
न्तःसारपराङ्मुखेन धिगहो ते मारुतेनामुना 

परयात्यन्तचलेन सद्य महतामाकारमारोपिता।!*५६।। 


ग्रहोधिक्‌ परय, अथ निस्सार: सुतरां लघु प्रकृतयः क्वचित्‌ कार्यं 
न योग्याः शयुष्यन्तः, जरत्तराद्यवयवाः ये (रेणवः) प्राप्ताः, ते स्वतन्त्रेण 
म्रत्यन्तचलेन श्रन्तःसारपराङ्मुखेन श्रमना मारूतेन महतां सद्म 
आकारम्‌ भ्रारोपिताः। 


नि्गुणानेव निविवेकाः समृत्कषेयन्तीत्याह-निस्सारास्सुतरामिति । ये 
रेणवो नीचाइच प्रतीयन्ते । सुतरामत्थथं निस्सारा दुबेलाः । श्रतएेव लघुप्रकृतय. 
तुच्छस्वभावाः । भ्रतएव क्वचिदपि कायं चरिवगेसाधनादौ न योग्या श्रनर्हाः 
शुष्यन्त ॒श्रद्रवा विनयादिसाररहिताइच प्रतीयन्ते । जरत्तणादयवयवाः जीणे- 
तृणादिसहचरिताः । श्रन्यत्र तुच्छजनसम्बन्धास्ते रेणवः । भ्रन्तस्सारेषु पव॑ता- 
दिषु प्रबलेषु च । पराङ्मुखेन निदत्तेन स्वतन्त्रेणानन्याघीनेन । अत्यन्तं नितरां 
चलेन-चञ्चलस्वभावेनामुना मारुतेन वायुना । महतां सूर्यादीनां सद्य माग॑मा- 
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काडमिति यावत्‌ । भ्रारोपिताः प्रापिता इति यत्‌ तत्‌ धिक्‌ । भ्रहो भरादचयेम्‌ । 
परय श्रवलोकय । पदयेति लोकः सम्बुध्यते । प्रतीव निर्गुण प्रकृतिकस्य वादिस्थानं 
स्वंस्याप्युद्रेगकरं भवतीति भावः । 


द्महो धिक्कार है देखो; श्राज सारहीन, श्रत्यन्त नीच स्वभाव वाले, कीं 
भी काम न श्राने वाले सूखे, जीणे शीणं तिनको ्रादिसे युक्त जो धूलिकण 
मित्ते उनको (दी) निरङ्कुशः श्रत्यन्त चञ्चल श्रौर भीतरी गुणों से विमुख रहने 
वाले (श्र्थात्‌ गुणों को न पह चानने वाले) इस वायु ने महान्‌ ज्योतियों क 
निवासस्थान श्राकाश तक पर्हुचा दिया है । 


यहां भ्रप्रस्तुत वायुरपांसुषत्तान्त से प्रस्तुत नीचजनसमुत्कषेकस्वामि- 
इत्तान्त को प्रतीति होने से समात्समा अप्रस्तुतप्ररासालङ्कार है। 


ये जात्या लघवः सदव गणनां याता न ये कुत्रचित्‌ 
पडूयामेव विमदिताः प्रतिदिनं भूमौ निलीनारिचरम्‌ । 
उल्क्षप्नारचपलारायेन मरुता पदयान्तरिक्नेऽधुना 
तुङ्कानामुपरिस्थिति क्षितिभृतां कुवंन्त्यमी पांसवः॥ ५७॥ 


ये जात्या लघवः, ये सदव कुत्रचित्‌ अपि गणनां न याताये पद्भ्यां 
विमदिताः, ये प्रतिदिनं भूमौ चिरं विलीनाः, पर्य, चपलाशयेन मरुता 
ग्रन्तरिक्षे उत्क्षिप्ता: (ते) श्रमी पांसवः तुद्धानां ल्ितिभरृताम्‌ उपरि 
स्थिति कुवेन्ति। 


केनचिन्मन्देनोत्कषमापन्ना नीचा महतोऽपि श्रभिभेवन्तीत्याह-ये जात्या 
लघव इति । ये पांसवो जात्या स्वभावेन जन्मना लघवः परमाणुरूपाः इत्यथैः । 
जातिः सामान्यजन्मनोरित्यमरः श्रन्यत्र जात्या लघवः श्रकुलीनाः सदव सवदा । 
क्वचिदपि कायं गणनाम्‌ । इदमनेन सेत्स्यति तदनेन भाव्यमिति सङ्घ्याविषयत्वं 
न याताः न प्राप्ताः । प्रतिदिनं नित्यम्‌ । पद्भयां चरणाभ्यां विमदिता श्रधिष्ठिताः। 
म्रन्यत्र नीचतया पादेन निरस्ता इत्यधः। चिरं भूमौ निलीना श्रन्यत्र नामाव- 
रिष्टा; । ततदच चपलारयेन चपलस्वभविन मरुता वायुना भ्रनैनेदानीमन्तरिक्षे 
गगनतले । उल्क्षप्ताः प्रसारिताः सन्तः । श्रमी पांसवो रेणवः क्षुद्राश्च ध्वन्यन्ते । 
तु द्गानामूत्नतानां क्षितिभृतां पवंतानाम्‌ । राज्नञामुपगध्वं स्थितिमवस्थानं कुवन्ति । 
परयावलोकय । पद्येति लोकः सम्बोध्यते । न किमप्यस्ति दु रात्मनामलङ्घ्यमिति 
भावः । 
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इस चञ्चलद्टदय वाय ने जाति से नीच, कभी किसी गिनती मे न च्राने 
वाले, परो से कुचले गये, प्रतिदिन भूमि मे छिपे रहने वाले धूलिकणों को ऊपर 
फेक दिया श्रौर देखो श्रव उन्होने त्राकाश में ऊंचे पहाड़ों पर श्नपना स्थान 
वना लिया है । 


यहां श्रप्रस्तुत धरूलिपवेतटत्तान्त से प्रस्तुत भाग्यवश राजा की कृपा पर 
ग्राश्रित रहने वाले क्षुद्र व्यक्तियों के दत्तान्त की प्रतीति होने से भ्रप्रस्तुतध्रशंसा 
ग्रलद्कार है। धूलिकणों में जाति से लघु होना, पेरों से विमद्ित होना तथा 
वायु से फके जाने जंसे साभिप्राय विरोषं के होने से परिकर च्रलङ्कार है। 


ने 


रे दन्दशुक यदयोग्यमपीश्वरस्त्वां 


वात्सल्यतौ नयति च्रुपुरधाम सत्यम्‌ । 
ग्रावजिता-लिकुलभंकृतिमूच्छितानि 
कि शिद्खितानि भवतः क्षममेव कर्तुम ।।५८॥ 


रे दन्दशूक ! सत्यम्‌, यत्‌ ईश्वरः भ्रयोग्यम्‌ श्रपि त्वाम्‌ वात्सल्यतः 
नूपुरधाम नयति । (किन्तु) इयता भ्रावजितालिकुलभङ्कतिमूच्छितानि 
शिञ्जितानि केतुं कि भवतः क्षममेव ? 


महता प्रभुणा विदत्समत्वेन सम्मानितोऽप्यज्ञः विद्वानिव वक्त्‌ न रक्नोती- 
त्याह-रे दन्दशूक इति । रे दन्दशूक भोः सपे दुष्टोऽपि ध्वन्यते । ईङवरस्िलो- 
चनः। यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ 1 श्रार्वाजितं तिरस्कृतम्‌ । ्रलिकूलस्य भृ द्धसमूहस्य । 
मड्‌करतिर्म्‌च्छितम्‌ कङ्का रोत्कर्षो यस्तानि तथोक्तानि शिल्जितानि भूषण- 
ध्वनीन्‌ । भूषणानां तु शिज्जितमित्यमरः । किन्तु भवतस्तव क्षममेव कि समी- 
चीनमेव किम्‌ ? किशब्दोऽत्रप्रने । प्रभुपरिग्रहेण समृद्धो भवति न विदान्‌ वक्ता 
वेति भावः । 


प्ररे विषधर सांप ! यह बात तो सच है किं महादेव जी च्रयोग्य होते हुए 
मी तम्हं प्रेम के कारण (ही) नूपुरों के स्थान श्रर्थात्‌ श्नपने दरण मे पहनते 
ह । (परन्तु) इतने से भौर के समूहो की सुन्दर भकारं की तिरस्कारिणी (मधुर) 
ध्वनियों को उत्पन्न करने की च्षमता क्या श्रापके भीतर है १ 

यहां भ्रप्रस्तुत वाच्य सपंमहादेवडत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य राजा द्वारा 
सम्मानित मूखं के इनत्तान्त की प्रतीति होने से श्रप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार है। 
इस श्लोक का श्रभिप्राय यह है कि कभी कभी राजा लोग मुखं को भी विद्वानों के 
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बरावर सम्मान तोदेदेते है किन्तु श्रवसर श्राने पर वह्‌ श्रत्पनज्ञ व्यक्ति विद्वानों 
को भांति प्रभावराली भाषण नहीं दे पाता; 


मौलौ सन्मणयो गृहं गिरिगुहा व्या गित्वमात्मत्वचो 
नियेत्नोपनत्तश्च वृत्तिरनिलेरेकत्र चर्येदुशी । 
ग्रन्यत्रानुजु वत्मं वाग्द्िरसना दृ्टौ विषं दु्यते 
या दिक्‌ तामनु दीपको ज्वलति भो भोगिन्‌ सखे किन्विदम्‌ 
|| ५६॥ 
भोः सखे भोगिन्‌ । इदं नु किम्‌ ? मौलौ सन्मणयः, गिरिगुहा गृहम्‌, 
ग्रातमत्वचः व्यागित्वम्‌, निय॑त्नोपनतेः भ्रनिलेः च वत्तिः- एकत्र ईदशी 


चर्या । नन्यत्र अ्ननृजु वत्मे, द्विरसना वाक्‌, ष्टौ च विषम्‌ दहद्यते । या 
दिक्‌ ददयते ताम्‌ अ्रनु दीपकः ज्वलति । 


यत्र गुणदोषादच यौगपचेन ह्यन्ते तं प्रत्याह- मौलौ सन्मणय इति । सखे 


प्राणसम भो भोगिन्‌ हे सपं । विषयी च प्रतीयते। मौलौ शिरसि सन्मणयः 
प्ररस्तरत्नानि ददयन्त इति दोषः । श्रनेनान्यत्र विवेकित्वं ध्वन्यते । गिरिगृहा 
पवतगह्वरमेव गृहं मन्दिरम्‌ । श्रनेन रागित्वसमुच्यते । त्यागित्वमौदार्य च । 
प्रात्मत्वचा स्वनिमकिंन शरीरच्मणा । भ्रन्यत्र श्रनेनौदायंप्रकषं उक्तः । 
नि्यत्नेनानायासेन । उपनतेरागते रनिलं्वायुभिः । इ्तिर्जीवनम्‌ इत्तिवंतन- 
जीवने इत्यमरः क्रियते । श्रन्यत्र न तपोनिष्ठत्वमूच्यते । एकत्र एकस्मिन्‌ पक्षे । 
ईहरी एवंविधा चर्या भ्राचरणं दश्यते इति वाक्यशेषः । श्रन्यत्रान्यस्मिन्‌ पक्षे । 
प्रनृजु कुटिलं वत्मं मागः गतिरिति यावत्‌ । श्रनेन वक्ररीलतोक्ता । वाग्वाण्यपि 
द्विरसनाद्‌ द्विजिह्वा भवति प्रनेनासत्यवादित्वमूच्यते । किञ्च हृष्टौ चक्षुषि विषं 
गरलं दृश्यते । श्रनेनासूयाविष्छृतोच्यते तदेवोपपादयति--या दिक्‌ भवता 
दश्यते तां दिशमनुलक्षीकृत्य दीपको श्रग्निज्वलति प्रकाशते । ्रनेन हिसरत्व- 
मुच्यते । इदं परस्प्ररविरुदधं चेष्टितम्‌ । किन्तु कीटशमनुचितमित्यर्थः । दुष्ट- 
चेष्टितं केनापीदम्‌ । यो न ज्ञातं शक्यत इति भावः । 


त्रे मित्र सोपि | निश्चय ही यह क्या बात है १ (तम्हारे) मस्तकं पर भरेष्ठ 
मणिं है, पवेत की गुफा तुम्हारा घर है, श्रपनी त्वचा (केचुली) का (ठम) 
परित्याग करते हो श्रौर बिना किसी प्रयत्न से प्राप्त हवाश्रों से ठम श्रपना 
जीवन चलाते हो--एक शरोर तो व्हारा रेखा (प्रशंसनीय) ्रचरण है 
परन्तु दूसरी शरोर वुम्हारी कुटिल चाल दहै, दो जीं श्रौर म्हारी श्रांखमें 





[ 
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ज्ञदर है । जिख दिशा की शरोर तुम देखते हो उषो मं दीया जल जाता है श्र्थात्‌ 
छाग लग जाती है। 


यहां श्रप्रस्तुत वाच्य सपटत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य गुण भ्रौर दोष दोनों से 
ही समान रूप में समन्वित, किसी विषयासक्तं उच्च व्यक्ति की प्रतीति होनेसे 
ग्रप्रस्तुतप्रशंसा भ्रलङ्कार है । भोगी, द्विरसना श्रौर अ्रात्मत्वचः में शब्दशक्तिमूलक 
ध्वनि हँ । परस्पर विरोधी गुणों का एक ही स्थान मे सन्निवेश होने के कारण 
विषमालङ्कार भीहे। 


कृल्ञोलवेल्लितहषत्प रुष प्रहा र- 
रत्नान्यमूनि मकरालय मावसमंस्थाः। 

कि कौस्तुभेन विहितो भवतो न नाम 
याच्जाप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि ।॥६०॥। 


हे मकरालय ! कल्लोलवेर्लितदुषत्परुषप्रहारः श्रमूनि रत्नानि मा 
ग्रवमंस्थाः । कि नाम कौस्तुभेन पुरुषोत्तमः ग्रपि भवतः याच्जा- 
प्रसारितकरः न विहितः। 


यत्‌ प्रभुद्ष्रसङ्खवदोेन दुभेत्यानिव मान्यानप्यवमानयति तदुविडम्बनायाह- 
कल्लोलेति । हे सकरालय समुद्र । अ्रनेन दष्रपरिवेष्ितो दष्प्रभुरपि प्रतीयते । 
कल्लोलरूमिभिस्तर द्धः वेलि्लितादचलिता टषदः पाषाणाः ताभियें परुषा 
निष्ठुराः प्रहाराः अ्रभिघातानि तेः करणैः । भ्रमूनि रत्नानि मरकतादीनि माव- 
मंस्थाः मा तिरस्कुरु मन्यते कतेरि लुङ्‌ । तद्धेतुमाह--पुरुषोत्तमोऽपि विष्णुरपि 
सुजनोऽपि प्रतीयते । पुरुषेषूत्तमः पुरुषोत्तमः । स्रमीसमासः । भ्रन्यथा सन्मह्‌- 
दित्यादिना समासेऽपि उत्तमपुरुष इति स्यात्‌ । कौस्तुभेन मरिविशेषेण हेतना' 
भवतः तव । याच्ञाप्रसारितकरः याच्जनया प्रसारितः प्रसृतः करो हस्तो येन 
स तथोक्तः । न विहितो नाम किम्‌ ? किमिति काकुः नामेति प्रसिद्धौ । विहितः 
कृतं एवेत्यथेः । महद्भिरपि माननीयान्‌ योऽवमन्यते तत्‌ धिगिति भावः । 


श्ररे समुद्र { इन रत्नों को लदहरों से पटके गये पत्थरों के कठोर प्रहाय से 
श्रपमानित मत करो | निश्चय दही क्या कौस्तुभ सणि ने पुरुषोत्तम विष्णु 
भगवान्‌ को श्रापके श्रागे मांगने के लिए हाथ पसारे खडा नहीं कर दिया है! 


यहां ्रप्रस्तुत वाच्य पत्थरों के प्रहार से पीडित रत्नट़त्तान्त से प्रस्तुत 
व्यङ्ग्य दुष्रों से प्रपीडित मान्य व्यक्तियों के इत्तान्त की प्रतीति होने से भ्रप्रस्तुत- 
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प्रशंसा श्रलङ्कार है। तिरस्कारनिषेध रूप कार्य के लिए पुरुषोत्तम दारा की 
गई याचना को हेतु बताने से कृष्व्यलिद्धं अल्द्धूर भीर, 


भूरयांस्यस्य मुखानि नाम विदितेवास्ते महाप्राणता 

कदुरवाः सत्प्रसवोऽयमत्र कुपिते चिन्त्यं यथेदं जगत्‌ । 
व्ैलोकष्यादुथुतमीद लं तु चरितं शेषस्य येनापिसा 

प्रोन्मृज्येव निवततिता विषधरज्ञातेयदुवंत्िता ॥६१॥ 


ग्रस्य मुखानि भूयांसि नाम, सहाभ्रारतां विदिता एव श्रास्ते। 
कद्‌रवाः श्रयं सत्प्रसवः, श्रत्र कुपिते इदं जगत्‌ चिन्त्यं यथा (स्यात्‌) । 
(इत्थम्‌) रोषस्य ईद गं चरितं तु त्रलोक्यादयुतं (जातम्‌) । येन सा 
विषधरज्ञातेया दुवेत्तिता म्पि प्रोन्मरृज्य इव निविता । 


कस्यचिद्‌ गुणान्यस्य सुजनस्य खलमध्योत्पत्तिनं दोषायेत्याह-- भूयास्यस्येति। 
ग्रस्य दोषस्य नागराजस्य मुखानि वक्त्राणि भूयांसि नाम बहूनि खलु । खलु 
शब्दः प्रसिद्धौ । महाप्राणता महाबलता विदितेव । प्रख्यातवास्ते तिष्ठति सकल- 
महीमहीव रादिघारणादिति भावः । कद्‌र्‌वाः कादयपमूनिपल्न्याः सकारादयं 
भूघरणे रिथिलयत्नः स्यात्‌ । सत्प्रसवः सदुत्पत्तिः । श्रत्र शेषे कुपिते रोषाविष्टे 
सति । इदं जगत्‌ यथा येनापि प्रकारेण चिन्त्यं विमृदेयं भवति । यदाऽ भू 
धारणे रिथिलयत्नः स्यात्तदाव्रम्भाम्तराभावाट्लोकोऽयं विनइयेदि्ि विचार- 
णीयम्‌ स्यादित्यथैः । येन कारशोनास्य शेषस्य । त्रलोक्यादुभुतं उयो लेकास्त्र- 
लोक्यम्‌ । चातुवंर्ण्यादित्वात्स्वाथं ष्यञ्‌ । तस्य॒ त्र॑लोक्यस्यादृभूतमाश्चयेम्‌ । 
ईहरामेवंविधं चरितमाचरणं हर्यत इति शेषः । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ । 
विषधरज्ञातेयदुवं णिका विषधराणां सर्पाणां ज्ञातेया ज्ञातिगता। कपिज्ञात्योः 
ठगिति ढक्‌ प्रत्ययः । सेव दुर्वणिका दुष्कीतिः । प्रोन्मृज्य संशोध्य निपातिता 
, निःलेषेण श्रपसारितेत्यथेः । सववज्ञत्वबलवत्वकुलीनत्वपरोपकारत्वादिबहुगुए्राथं- 
त्वाच्छेषस्य सपंकुलोदुभूतत्वं न दोषायेति भावः । 


निश्चय ही इस शेष नाग के बहुत सारे मुख है, इसकी महाबलशालिता 


विख्यात होकर प्रतिष्ठित ही है । यह (सर्पो की माता) कद्र की शरेष्ठ सन्तान है। 


इसके करुद्ध होने पर (्रपनी आधारभूता शिवी के डांवाडोल श्ठोने से) यह 
संसार शोचनीय साहो जाता है। (इस प्रकार) शेषनाग का ठेसा जीवन तीनों 
लोकों मेँ विलक्षण है । जिस (सवैज्ञताबलवत्तादि) के कारण सपैजातिगत दुष्ट 
स्वभाव मानों पोद्कर (धोकर शेष नाग से) बाहर निकल गया है। 
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यहां नीच सपजाति मे उत्पन्न किन्तु सवेज्ञता, महासतत्वतादि गुणों 
से युक्त ्रप्रस्तुत वाच्य रोषनागवृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य ्रकूुलीन किन्तु बड़े 
बड़ गुणों से समलंकरृत महापुरुष के वृत्तान्त की प्रतीति होने से श्रप्रस्तुतप्रशंसा 
ग्रलङ्कार है। यहाँ ्रन्तिमि पाद मे विचयमान दुवृत्तितानिव्तन रूप कायं के 
लिए प्रथम तीन पादों मे भूयांसि मुखानि भ्रादि वाक्याथंहेतु प्रयुक्त. हए रहै, 
ग्रतः काव्यलिद्ध श्रलङ्कारमभीदहे। 


वषं समस्त एवेकः इलाध्यः कोऽप्येष वासरः 
जने मंहत्तया नीतोयो न पूर्वे नं चापरः ॥६२॥ 


समस्ते एव वषं कः भ्रपि एषः वासरः इलाघ्यः यः न पूर्वेः न च 
म्रपरेः जनं: महत्तया नीतः । 


दुःखसह चरि ताच्चिरकालजीवनादप्यनवद्यसुखसह चरितमल्पकालजीवितमेव 
श्रेय इत्याह- वषे इति । समस्ते निखिले वषं संवत्सरप्रभवादिषश्िसंवत्सर 
इत्यथः 1 स्याद्‌ वृषौ लोकधाव्यंशे वत्सरे वषमस्त्रियाम्‌ इत्यमरः । एवं कोऽप्यन्यो 
वासरो दिवसः इलाध्यः स्तुत्यः। समौ दिवसवासरावित्यमरः। यो वासरः पूरेः 
प्राचीनः जनः कपिलादियोगिवन्दरित्यथेः । महत्तया दी्घतरेण न नीतः । अरपरे- 
भाविभिरन्येमेहात्मभिश्च महत्तया न नयिष्यते । ब्रल्पत्वेन न नीतः नयिष्यत 
इत्यर्थः । स्वस्य रूपानुसन्धानजनितनिरतिशयसुखानुषङ्गान्महानपि कालोऽल्पः 
प्रतीयत इत्यथः । 


सारे ही साल में ्ननिवचंनीय. श्रानन्द से परिप्णं यह एक दी ेसा दिन 
प्रशंसनीय ह जिसे न तो प्राचीन पूवेजों ने श्रौरन दी श्रवाचीन पुरुषों ने गौरव 
(तथा) स्वाभिमान के साथ बिताया है। 

किसी श्र्याचारी शासक के शासन के श्रन्त होने कीश्ुम वेला के समय 
का यह वचन है । दासता की समाति के श्ननन्तर पन्द्रह श्रगस्त जेसे स्वाधीनता 
दिवस पर ेसी दही श्रानन्दानुभूति होती है। एेसा प्रतीत होता है किं णते 
दिवस पर जो श्रानन्द हमें प्राप्त श्रा है वह हमारे पूवेजों को भी नहीं मिला 
होगा । अथवा प्रसन्नता भरा थोड़ा सा जीवन दुःख भरे लम्बे जीवन से श्रच्छा है । 


निरलिशय भ्रानन्दोत्सव का वणेन होने से यहाँ उदात्तालङ्कार है । उदात्तं 
वस्तुनः सम्पत्‌-- लोकोत्तर प्रभाव या समृद्धि का जहां वणन होता है वहां 
उदात्तालङ्कुार होता है । 
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ग्राबद्धकृत्रिमसटाजटिलां सभित्ति - 

रारोपितो मृगपतेः पदवीं यदि इवा । 
मत्तेभकुम्भतटषाटनलस्पटस्य 

नादं करिष्यति कथं हरि णाधिपस्य।६३॥ 


आबद्धकरत्रिमसटाजटिलांसभित्तिः इवा यदि मृगपतेः पदवीम्‌ 
श्रारोपितः (स्यात्‌ तर्हि सः) मत्ते मकुम्भतटपाटनलम्पटस्य हरिणाधिपस्य 
नादं कथं करिष्यति ? 


उत्कृष्पदारूढोऽपि नीचः स्वभावं न परित्यजतीत्याह --भ्राबद्धेति । आबद्ध- 
करत्रिमसटाजटिलांस भित्तिः । श्राबद्धाभिः समन्ताद्‌ ग्रथिताभिः कत्रिमाभि्मया- 
रूपाभिः सटाभिः स्कन्धरोमभिः वलिता न्रा श्रथवा जटिला सञ्जातजटा 
ग्र॑सभित्तिः स्कन्धस्थली यस्यं सं तथोक्तः । इवा मषकः शुनको भषकश्च इवा 
स्यादित्यमरः । मृगपतेः सिंहस्य पदवीं स्थानमारोपितोऽपि तत्र स्थापितोऽपि 
मत्तेभकुम्भतटपाटनलम्पटस्य श्रासक्तस्य मृगेन्द्रस्य नादं गजंनं कथं करिष्यति 
न कथल्चिदित्यथेः । विद्रदरेषधारी विद्रत्स्थानं प्रापितोऽपि मूढो विद्वानिव न 
वक्तु दाक्नोतीति भावः । 


यदि कंधों पर नकली सटा (बृडे बाल) लगा कर कोह कुत्ता शेर के पद पर 
बिठा मी दिया जाये तो वह मत्त हाथी के कुम्भस्थल को फाड़ने मं निपुण 
शेर का नाद केसे कर पाएगा! 


यहां श्रप्रस्तुत वाच्य इवमरगपतिद्रत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य मुखं तेथा 
बुद्धिमान्‌ के इत्तान्त कौ प्रतीति होने से श्रप्रस्तुतप्रशंसा प्रलङ्कार है। 
किमिदभुचितं शुद्धः दिलष्ट स्वपक्षसमुत्नतेः 
फलपरिणतेर्य॒क्तं प्राप्तं गणप्रणयस्य वा । 
क्षणमुपगतः कर्णोपिान्तं परस्य पुरः स्थितान्‌ 
विशिख निपतन्क्रूरं दूरान्नृशंस निहंसि यत्‌ ॥६४॥ 
(भोः) नृशंस विशिख । यत्‌ त्वं परस्य कर्णोषान्तं क्षणमुपगतः 
दू रात्‌ निपतन्‌ पुरः स्थितान्‌ कूरं निहंसि, किम्‌ इदं शुद्धेः उचितम्‌ ! 
कि स्वपक्षसमूल्तेः रिलष्टम्‌ ? कि फलपरिणतेः युक्तम्‌ ? ( किम्‌) 
वा गणप्रणयस्य प्राप्तम्‌ ! | 
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यः कर्चिद्‌ राजवल्लभः स्वस्य धनादयभ्र दानेन गुणिनं दोषिणमेवाभिधाय 
तत्कायं विनाशयति तद्धिडम्बयन्नाह-किमिदमुचितमिति । चशंसः कूरतरः । 
नृदांसो घातुकः ऋर इत्यमरः। भो विशिख बाण उभयवेतनोऽपि प्रतीयते । 
परस्य भ्रत्यन्तमुख्यस्य च । परं द्‌ रात्यन्तमूख्येष्विति यादवः । कर्णोपान्तं श्रवण- 
समीपं क्षणं मृहृतमुपगतः प्रापुः । दूरात्‌ कूरः तीक्ष्णो निष्टुरइच यथा तथा 
निपतन्नागच्छन्‌ पुरोऽग्रे स्थितान्‌ निहंसि बाधस इति यत्‌ इदं शुद्धेः लोहणुद्धेः 
उचितं कि नेत्यथेः । स्वपक्षसमुच्चतेः स्वपक्षस्य पक्षाणां समृन्नतिग्‌रुता । अ्त्यत्र 
सहायानां च समृन्नतेराविक्यस्य स्पष्ट व्यक्तं कि नेत्यर्थः फलपरि णतेरशल्यस्य 
निरितताया कथनाभिदद्धेदच युक्तमुचितं कि नेत्यर्थः । गुणोन मौर्व्या प्रणयः 
सम्बन्वस्तस्य । भ्नन्यत्र गुणेषु विनयादिषु प्रणयस्य स्नेहस्य प्राप्तं योग्यं 
किमित्यत्रापि काकुः । सदुगणवता स्वगुणानुगरण्येनाचरितव्यमित्यथेः । 
क्वचिद्‌ दष्यद्‌ रदेशादागताद्‌ याचकात्‌ घनादि स्वीकृत्य तस्मे धनादिकं दापयति 
न तु समीपस्थेम्यः पात्रेभ्योऽपीति भावः। 


रे करर बाण | जो तुम श्रत्यन्त प्रमुख पुरुष के कान के पास क्षण भर 
मे पर्टुच कर दूर से गिरते हुए सामने ठहरे हुए लोगों को निदयता के साय 
मारते हो क्या यह तुम्हारी पवित्रता के श्रनुरूपदहै? क्या यह पने पक्की 
उन्नति से सम्बद्ध है १ क्या यह फलपाक के उपयुक्त है श्र्थात्‌ क्याइसी रूपमे 
लोगों का श्रन्त होना चाहिए) १ श्रौर क्या यह (उनके) गुणों मे (श्रौर च्रपनी 
डोरी मे) प्रेम रखने के योग्य है 

यहां प्राणहर्णरूप काये के लिए शुद्धि, स्वपक्षसमु्नति भ्रादि अ्रनेक 
कारण खलेकपोतन्याय से उपस्थित हो गये दै, श्रत: समुच्चय म्रलङ्कार है। 
मरप्रस्तुत्‌ वाच्य विशिखटरत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य दान देने मं म्रनिपुण दानी 
के छत्तान्त को प्रतीति हौनेसे भ्रप्रस्तुतप्रशंसा प्रलङ्कारमभीदै। 


प्रमी ये हद्यन्ते ननु सुभगरूपाः सफलता 
भवत्येषां यस्य क्षणमुपगतानां विषयताम्‌ । 
निरालोके लोके कथमिदमहो चश्चुरधुना 
समं जातं स्वनं सममथवान्येरवयवेः ॥६५॥। 
ग्रमीये सुभगरूपाः (मुखाद्यवयवाः) ननु दुरयन्ते, यस्य क्षणं 
विषयताम्‌ उपगतानाम्‌ एषां सफलता (भवति) । ग्रहो । श्रधुना (तद्‌) 
इद चक्ष्‌: कथं निरालोके लोके सवं; अ्रन्येः प्रवयवेः समं जातम्‌ ? श्रथवा 
(कथं) समम्‌ न (सन्ति) ? 


६०. भत्लटलतकंम्‌ 


सकलजनप रीक्षकोऽपि विद्वान्‌ भ्रज्ञसमाक्रान्तकुम्रामादिनिव।सेनादावनज्ञसमो 
भवेत्‌ । ततस्तेम्योऽपि निक्ष भवतीत्याह- श्रमी य इति । सुभगरूपा मनो- 
हराकाराः दर्शनीया इति यावत्‌ । श्रमी परिद्ड्यमाना ये घटादर्थाः हश्यन्ते ननु 
परीक्ष्यन्ते हि । ननु शब्दः प्रसिद्धौ । यस्य चक्षुषः । क्षणं क्षणमात्रम्‌ । विषयतां 
गोचरतां पुरोवतित्वमिति यावत्‌ । उपगतानां प्राप्तानाम्‌ । सफलता भवति । यः 
पदाथः समीचीनोऽपि यदा चक्षुषा समीक्ष्यते स तदानीमेव समीचीन इत्युच्यते । 
इदं चक्षुः । श्रधुना इदानीम्‌ । लोके जगति । निरालोके निष्प्रकाणो तमोव्याप्ते 
सति भ्नन्यत्र विचाराक्षमे सति । सवंरवयवंः करचरणादिभिः। कथं केन प्रकारेण 
समं जातं तुल्यमभूत्‌। यथा करचरण।दिभिः (निविडा) न्धकारके प्रदेदो चक्षु- 
षापि न टदयत इति समभावो द्रघ्रव्यः ग्रथवेति पक्षान्तरे । प्रन्येरपि करचर- 
रादिभिः समं तुल्यमपि न जातम्‌ । इतरावयवानां स्वस्वविषयेषु इत्तिरन्धकारे 
ऽपि नान्येम्योऽवयवेभ्योऽपि चश्चुषोऽपढृष्त्वं वक्तव्यमित्यथेः । श्रहो श्राश्चर्यम्‌ । 
येन यत्र कार्यं स तत्रैव पुज्यते नान्यत्रेति भावः। 


ये जो बुन्दर श्राति वाले घटादि पदाथं (श्रथवा मनुष्यों के हाथ, पेर, 
मुख श्रादि श्रवयव) दिखलाई देते द इन (ग्रङ्गो) की सफलता जिस (चन्ञु) के 
उणमाघ्र को विषय होने पर (श्र्थात्‌ दिखलाई देने के कारण) होती दहै 
्माश्चयं दै किं वह नेच इस समथ इस प्रकाशदहीन संसार मेँ दुखरे सारे श्रज्गो 
के समानकेसेहो गया है? श्रथवा (बाकी श्रज्ञों के) समान (भी क्यो) नदी है? 


प्रभिप्राय यह है कि्रन्धकार होने पर हाथ, पैरभश्रादिश्रवयवों सेतो काम 
लिया जा सकता है परन्तु श्रांख जरा भी श्रपना काम नहीं कर पाती है। 
यहाँ श्नप्रस्तुत वाच्य चक्षुवत्तान्त से किसी भ्रत्यन्त कुशल महापुरुष निरालोक 
लोक श्रर्थात्‌ म्नन्धकार भरे जगत्‌ से विवेकहीन स्वामी तथा हस्तादि श्रवयवों 
से अ्रक्षम पुरुष रूप श्रप्रस्तुत व्यङ्ग्य की प्रतीति होने से श्र्रस्तुतप्रशंसा 
श्रलङ्कार ह । 


प्राहूतेषु विहद्खमेषु मशको नायान्‌ पुरो वायते 
मध्येवारिधि वा वसंस्तुणमणिधेत्ते मणीनां रुचम्‌ । 

सद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितुं मध्येऽपि तेजस्विनां 
धिक्सामान्यमचेतनं प्रथुमिवानामृष्टतत्त्वान्तरम्‌ ॥६६॥ 


विह्खमेषु ्राहुतेषु (सत्पु) पुरः श्रायान्‌ मशकः न वायते । मध्ये- 
वारिधि वा वसन्‌ तृणमणिः मणीनां खच धत्ते । तेजस्विनाम्‌ भ्रपि 





भल्लटशतकम्‌ ६१ 


मध्ये खद्योतः म्रपि प्रचलितुं न कम्पते । श्रनामृष्टतत्त्वान्तरम्‌ श्रचेतनं 
प्रभुम्‌ इव ग्रचेतनं सामान्यम्‌ धिक्‌ । 


य: कश्चिच्चिग्‌णप्रकृतिग्‌णिष्वनुप्रवेशादेव स्वस्य गुणित्वं सेत्स्यति इत्ति 
मत्वा सजातीयटवमात्रबलेनेव तन्मध्यपातं करोतीत्याह-- श्राहुतेष्विति । विहङ्क- 
मेषु हंसादिपक्षिषु ्राहुतेषु श्राकारितेषु सत्सु मशकोऽप्यायान्‌ भ्रायातेः शतूप्रत्ययः। 
पुरोऽग्रे न वार्यते न निषिध्यते । मडकस्यापि पक्षित्वादिति मावः । तृणमणिस्तृण- 
ग्राही करिचदुपलविशेषः। मध्ये वारिधि समुद्रमध्ये पारे मध्ये षष्ठ्या वेति समासः। 
वसन्‌ सन्तिष्ठमानः । मणीनां मरकतादीनां रुचि रोभां धत्ते विभति । मणित्व- 
सामान्यस्य सम्भवादिति भावः । खद्योतः कीटविरोषः । तेजस्विनां सूर्यादीनां 
मध्ये प्रचरितुं न कम्पते न बिभेति । तस्मादचेतनं निविवेकम्‌ । अ्रतएवानामृष्- 
तत्त्वान्तरम्‌ श्रनामूष्रमविचारितं तत्त्वस्य वस्तुनः स्वरूपस्य भ्रन्तरं भेदो यस्य स 
तथोक्तः । तं प्रम्‌ राजादिभिः (सामा)न्यं समानभावं धिक्‌ । मतिविश्रमेणा- 
यमनेन सहश इति । 


पत्तियों के बुलाने पर श्रागे वद्कर त्रान वाला मच्छर (पक्लधारी होने 
के कारण) नहीं रोका जाता है। श्रथवा समुद्र के बीच मे रहने वाला (तुच्छ) 
तृणमणि (बहुमूल्य पद्मरागादि) मणियों की कान्तिको धारण करतः है श्रौर 
देदीप्यमान (सूय, चन्द्रादि) अहो के भी मध्य मे जुगनू भी चलते चलते नहीं 
कोपता हे । (किसी की भीतरी) विशेषताश्रों के मर्मको न समने बाले जड़ 
(मूख) राजा के समान इस जड़ सामान्यधर्म (जातिमात्र) को घिक्कार है । 


यहां भ्रप्रस्तुत वाच्य मशकादि तथा श्रचेतन सामान्यदत्तान्त से प्रस्तुत 
व्यङ्ग्य गुण श्रोर विशोषताभ्रों को पहचानने में म्रसमर्थ मुखं राजा के इत्तान्त 
की प्रतीति होने से ्रप्रस्तुतप्रशसा है । म्रनामृष्ठतत्त्वान्तरं प्रभुमिव० में 
उपमान, उपमेय, वाचक शब्द तथा सामान्यधमं होने से पूर्णोपमा है । 
हेमकार सुधिये नमोऽस्तुते 
दुस्तरेषु बहुशः परीक्षितुम्‌ । 
काञ्चनाभरणमरमना समं 
यत्त्वयवमधिरोप्यते तुलाम्‌ ॥६७॥ 


५ (है) देमकार | सुधिये ते नमः श्रस्तु यत्‌ एवं दुस्तरेषु बहुशः परी- 
भत्‌ त्वया काचनाभरणम्‌ श्रमना समं तुलाम्‌ श्रधिरोप्यते । 





६२ भल्लटणतकम्‌ 


यो विद्न्मूखौं समौ पदयति तं प्रत्याह-स्वणंकारेति । हे स्वर्णकार नाडि- 
न्वम ! नाडिन्वमः स्वणैकार इत्यमरः । सुधिये बुद्धिमते तुभ्यं नमोऽस्तु । नमः 
स्वस्तीत्यादिना चतुर्थी । सुधिये नमोऽस्त्विति सोल्लुणष्ठनम्‌ । यस्मात्कारणात्‌ 


दुस्तरेषु विवेवतुमशक्येषु विषयेषु बहुशो बहुवारं परीक्षित्‌, विमरितुम्‌ बहुशः 


परीक्षित्‌ काञ्चनस्याभरणमश्मना तदगुणहीनेन पाषाणेन समम्‌ । त्वया 
कर्वा । तुलां यन्त्रं समत्वञ्चाधिरोप्यते । र्देण्येन्तात्‌ कमणि लट्‌ । गुरुत्वलघुत्व- 
परीक्षाप्रसङ्गे तेन सहादमानमपि तुलामारोपयसि तस्मादविोषज्ञाय तुभ्यं 
नमोऽस्त्विति करिचन्मूढ उपलम्यते । 


दे सुनार ! बुद्धिमान्‌ व्ह (हमारा) नमस्कार (स्वीकार) हो। क्योकि 
कठिन (परीक्षा के) ग्रवसरों पर बहुत बार परीच्ता लेने के लिए तुम्हारे द्वारा 
सोने का श्रामूषण॒ पत्थर के साथ तराज् पर चढ़ाया जाता ह । 


यहां नमस्कार रूप कायं का स्वणेभूषण भ्रौर पत्थर की परीक्षा लेना 
रूप दुस्तर कारण बताया गया है, श्रतः काव्यलिङ्ध म्रलङ्कार है । सुनार की 
यह्‌ स्तुति निन्दा रूप में परिणत होने से व्याजस्तुति है । हेमकार, काञ्चना- 
भरण तथा प्रमा के भ्रप्रस्तुत वाच्यट्त्तान्त से विद्वान्‌ ग्रौर मूखे को एकं 
जसा सममने वाले प्रस्तुत राजा के दत्तान्त की प्रतीति व्यञ्जना से होने के 
कारण यहां श्रप्रस्तुतप्रशंसा अ्रलद्कार मीदै। 


वृत्त एव स घटोऽन्धक्रुप यस्त्वत्प्रसाद मपि नेतुमक्षमः । 


मुद्रितं त्वधमचेष्टितं त्वया तन्मुखाम्बक णिका; प्रतीच्छता ॥६८॥ 


हे.्रन्धङ्कुप ! यः त्वत्प्रसादमपि नेतुम्‌ भ्रक्षमः स वटः (रिक्तः) 
नृत्तः एव । (श्रथ च) तन्मुखाम्बुकणिकाः प्रतीच्छता त्वया तु श्रधम- 
चेष्टितं मुद्रितम्‌ । 


यः स्वयमसेवाज्ञोऽपि पुनल्‌ब्धादथंमादित्सति स निषृष्रतम इत्याह-- त्त 
एवेति । हे घट हे कलश ्रज्ञोऽपि प्रतीयते । स्वाथे कप्रत्ययः । शून्यकूपक एव 
उत्त; सञ्जातः । किञ्च तन्मुखस्य कृपस्य मुखात्‌ सकाशात्‌ । प्रम्बुकणिकां 
प्रतीच्छता प्रतिजिघृक्षता त्वया । श्रधमस्य निङृष्टस्य चेष्टितं पारमुद्रितं 
चिद्भितम्‌ । ममेवेतदसाध!रणं भवत्विति तत्त्वयाकारीत्यथेः । श्रधमः स्वल्प- 
लाभेन परितुष्यति । 
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श्रे (जलरदित) च्न्धे कूर | जो तम्हारी. (योड्ी सी जलप्रा्तिरूप) कपा 
कोमीलेने मे श्रसम्थं रहा वह षड्धा (व्हारे पास से) खाली ही लौट श्राया 
है । उसके मुख पर लगे जलविन्दुश्रों को भी छीनने की इच्छा करते हूए 
तमने श्रपनी कुचेष्टा पर मोहर लगा दी है त्र्थात्‌ तमने रेखा करके च्रपनी 
नीचता सिद्ध एवं प्रमाणित कर दीहै। 

यहां घड़ा पानी प्राक्च करने रूप ₹इष्भ्राप्ति के लिए अन्धकूप मे गया है । 
किन्तु वहां उसे भ्रपनी जलकणिका के छिन जाने रूप अ्रनिष्ठकी प्राप्ति हुई 
है । भरतः यहां इष्ठाथे के समुद्यम के बाद भ्रनिष्र की प्राप्ति होने से विषमालङ्कार 
है । यहां भ्रप्रस्तुत वाच्य घटकूपवृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य मूखं याचक तथा 
कृपण राजा के वृत्तान्त को प्रतीति होने से अ्रप्रस्तुतप्रशंसा है । 


तुणमरेमंनुजस्य च तत्त्वतः. किमुभयोविपुलारायतोच्यते। 
तनुतृणाग्रलवावयवयंयोरवसिते ग्रहणप्रतिपादने ॥६६॥ 


तृणमणेः मनुजस्य च उभयोः विपुलाश्यता तत्त्वतः किम्‌ उच्यते, 
ययोः ग्रहण प्रतिपादने तनुतृणाग्रलवावयवेः भ्रवसिते । 


यो वाल्पमेव दत््वात्मानं शलाघते तावुभौ न प्रशंसनीय वित्याह-- तरुणमरे- 
मनुजस्य चेति । तृणमणशेः प्रागुक्तलक्षणस्य मनुजस्याल्पप्रदाुश्चेत्युभयोस्तत्त्वतो 
याथाथ्यन । विपुलाशयता महामनस्विता । किं किमर्थमुच्यते । नेत्यथैः । तदेवो- 
पपादयति । ययोस्तरणमणिस्वल्पाययोस्तनुतृणाग्रलवावयवेः तनुतृणानां सृक्ष्म- 
तृणानां यान्यग्राणि तेषां ये लवाः शकलास्तेषामेवेकदेरोः करणैः ग्रहे प्रतिपादने 
प्रवसिते समपिते भवतः । षो अन्तकर्मणीत्यस्माद्‌ तिस्यतिमास्थामिति 
किति इतीत्वम्‌ । तृणमणिरपि तृणलेशमपि गृह्णति । नीचस्तु मानं वदान्यं 
मन्यते । तस्मात्तयोविपुलाशयता म्रनुचितेत्यथः । 


वणमि त्रौर उसके समान मनुष्य--इन दोनों कौ उदारता को यथाथ रूप 
मँ क्या कहा जाए जिन दोनों के लेन देन छोटे से तिनके क खण्डो के दिस्सां 
के समान सीमित होते है 


यहां तृणमणि श्रौर मनुष्य के पृथक्‌ पथक्‌ घमं भं प्ररिधानगम्य साम्य 
(विम्बप्रतिबिम्बभाव) से निदशंना भ्रलङ्कार है। 


शतपदी सति पादशते क्षमायदि न गोष्पदमप्यतिवतितुम्‌ । 
किमियता द्विपदस्य हु्रुमतो जलनिधिक्रमरोविवदामहे ॥७०॥ 
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यदि शतपदी पादशते सति गोष्पदम्‌ श्रपि श्रतिवतित्‌ न क्षमा (तहि 
किम्‌ इयता द्विपदस्य हनूमतः जलनिधिक्रमणे विवदामहे । 


महतां कार्यं स्वसत््वेनेव सम्पद्यते न साघनानतरेरित्याह--शतपदीति । 
रातपदी नाम पाददातेनोपेतः कश्चित्‌ कीटविशेषः । पादानां चरणानाम्‌ दाते सति 
विद्यमानेऽपि । गोष्पदमपि भ्रत्यल्पदेशमप्यतिवतित्‌ लङ्कित्‌, न क्षमा न समर्था 
खलु । खलु शब्दः प्रसिद्धौ । इयता एतन्मात्रेण दविपदस्य पदद्ययुक्तस्य हनूमतो 
मरुत्सुतस्य जलनिधिक्रमणे समुद्रल द्भुने विवदामहे विवादं कुमहे नेत्यर्थः । ्रत्रायं 
भावः-हन्‌मता द्िपदेनापि निरतिशयसत््वसंवलितत्वात्‌ समुद्रोऽपि लद्धितः। 
शतपदी पादशशतेऽपि सत्त्वहीनत्वेनाल्पगोष्पदमपि न लद्कितूं शक्नोति इति न 
विवादास्पदमस्तीति । विवदामह्‌ इत्यत्र भासनोपसम्भषेत्यादिना तङ्‌ । 


यदि कानखज्रा सौ पेयं के होने पर गौ के पर जितने पानी को भी पार नदी 
क्र सकता तो क्या इतनेसेदही हम दो पेरों बाले हनुमान्‌ के समुद्र पार करने 
के सम्बन्ध मे गडा करं १ 


यहाँ “किमियतां विवदामहे" इस काक्‌ से "न विवदामहे" इस भ्रथं की प्राप्ति 
होने से काक्‌वक्रोक्ति प्रलङ्कार है । 


न॒गुरुवंशपरिग्रहशोण्डता न च महागुणसङ्खहणादरः। 
फलविधानकथापि न मागणे किमिह लुञ्बकबालगरहेऽधुना ७ १॥ 


गुरुवंशपरिग्रहशौण्डता न, महागुणसङ्ग्रहणादरः च न । मागर 
फलविधानकथापि न (अतः) श्रधुना इह्‌ लुब्धकवालगृहे किम्‌ 7 


लोभ (युक्तो विगत) विवेकश्च न कदाचिदपि सेव्य इत्याह--न गुरु 
वदेति । लुञ्चकबालगृहे लुब्धकस्य लोभिनो व्रालस्याज्ञस्य च गृहे गुरुवंशपरि- 
ग्रहशौण्डता गुरुवंशानां महाकुलप्रसूतानां गुणाढचानां संग्रहणे सम्पादने 
श्रादरोऽपि च नास्ति। मार्गणे ्रथि (जनानां कृते) फलस्यासिलषितार्थस्य 
विधाने सम्पादने कथा वार्तापि नास्ति । तस्मादधुनेदानीमिह लुन्धकसन्नि- 
धाने किमपि लब्धुं न शक्यते । ग्रतोऽपसृत्यातो गन्तव्यमित्यथः । भ्रन्योऽर्थोपि 
निरूप्यते--घुन्धकबालस्य व्याधबालस्य गृहे मन्दिरे। गुरूणां महतां वंशानां 
परिग्रहे शौण्डता समथता न, दीर्घाणां गणानां धनुरमोर्वीणां संग्रहणे चादयो 
नास्ति । मार्गणे शरे फलविधानस्य शल्यकरणस्य कथापि नास्ति । बालत्वेना- 
समर्थत्वादिति भावः । तस्मादधुनेह व्याधबालगहे न किमपि प्रयोजनमस्तीति 
कश्चिच्चापार्थी विषीदति । 





। 
। 
। 


: "नु जि ~ 








भल्लटणशतकम्‌ | | ६५ 
व्याघबालेकपक्ष-- र 


न तो बड़े बड़े वांसो का संग्रह करने की चतुराई है श्रौर न दी बह्धी वदी 
(उत्तम श्रेणौ की या लम्बी लम्बी) डोरियों के इकट्ठे करने मे ही (इसकी) निष्ठा 
या रुचि हे; बाण (के श्रग्रमाग) में (लौह) फलक लगाने कीतो बात मी 
नदीं हे (इसलिए) अरव शिकारी बच्चे के इस धर मे (ठहरने का) क्या लाभ 
हे १ श्रथात्‌ कोई फायदा नहीं है | 


मुखंदात्रपक्ष-- 


नतो वड़े वंश मँ उत्पन्न कुलीन परिडितों के गहण करने श्र्थात्‌ श्रपनाने 
का सामथ्यं है ग्रोरन दी महान्‌ गुणों वाले विद्वानों को इकटठे करने मे श्रद्धा 
हे । मांगने पर (घनरूप) फलप्राम्ति की भी बात तक नहीं है (दसलिए) 
लोभी शरोर श्नज्ञानी रानाके इस घर मे (ठहरने से) क्या लाम है १ च्र्थात्‌ को$ 
लाम नदीं हे। 


यहां किसी चापार्थी ग्रौर धनार्थी का विषाद रिलष्ट शब्दों से बताया गया 
है । वंश, गुण, मागण, फल, लुन्धक श्रौर बाल इन श्रनैकार्थक शब्दों का 
प्रयोग ह्नाहै । इन भ्रनेकार्यक शब्दों का अ्रभिधा द्वारा व्याधबालकपरक अर्थ 
नियन्त्रित हौ जाने पर व्यञ्जना द्वारा मूर्खदाता से सम्बद्ध द्सरा भ्रं श्रातारहै, 
ग्रतः यहां शाब्दी व्यञ्जना है। यदि व्याधवालकटत्तान्त को श्रप्रस्तुत तथा 
मूखदातृटत्तान्त को प्रस्तुत मानें तो यहां अरप्रस्तुतप्रशंसा भी मानी जा सकती है । 


तचुतृणाग्रधरतेन हृतश्चिरं क इव तेन न मौक्तिकशङ्कया । 
स जलविन्दुरहौो विपरीतद्ग्जनगदिदं वयमत्र सचेतनाः ।७२॥ 
तनुत्रणाग्रधृतेन तेन (जलविन्दुना) कः इव मौवितिकशङ्या चिरं न 


हतः । अहो स जलबिन्दु: (श्रासीत्‌) ग्रहो, इदं जगत्‌ (तु) विपरीतदक्‌ 
(विद्यते) श्रत्र वयम्‌ (एव) सचेतनाः (स्मः) । 


प्रायेण सर्वोऽपि पदार्थानां स्वल्पं न याथार्थ्येन (जाना)ति यदि करिचदवेत्ति 


स॒ एव विवेकौत्याह -- तनुतृणाग्रेति । तनुत्रृणाग्रश्ृतेन तनुना स्वल्पेन तरणाग्रेण 
घतः । तेन जलविन्दुना मौक्तिकशङ्कया मुक्ताभ्रमेण क इवं जनश्चिरमत्यर्थः हूतः 
समाषृषटरो न भवति । वृणाग्रस्थित ( जलविन्दूना) सर्वस्यापि मौक्तिकथमो 
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जायत इत्यथः । इदं जगत्‌ श्रयं लोकः । विपरी तदक्‌ श्रन्यथाबुद्धि (भेव ) ति । 
ग्रहो श्राश्चर्यम्‌ । श्रत्र जगति । स तथाविधः तृणाग्रघतो जलविन्दुन तनुमौक्तिक- 
मिति ये मन्यन्ते ते वयं सचेतनाः चंतन्यवन्तः । धीमन्त इति यावत्‌ । श्रविवं- 
किनः सुलभाः विवेकिनस्तु दुलंभा इति भावः । 


छोटे से तिनके ॐ श्रग्रभाग पर चिक हए उस (जलबिन्दु) से मानों कोन 
व्यक्ति मोती के भ्रमसे देर तक नहीं श्राक्ृष्ट हूच्रा (ग्रथवा छला नही गया) । 
वह तो पानी की वंद (थी) । श्राश्चयै है ! यह संसार (तो) उल्टी दृष्टि बाला 
(है) यहाँ हम (दी) बुद्धिमान्‌ (दै) । 


यहां जलबिन्दु में मौक्तिकबुद्धि (म्र्थात्‌ श्रतस्मिन्‌ तदूबुद्धि) रूप ्रान्ति 
होने से भ्रान्तिमान्‌ श्रलङ्कार है । "क इवः मँ उत्प्रेक्षा होने से इन दोनों ग्रलङ्कारों 
का एकाश्रयानुप्रवेश सङ्कर है। 


बुध्यामहे न बहुधापि विकल्पयन्तः 
कर्नामभिव्येपदिशेम महामतीस्तान्‌ । 
येषामशेषभरुवनाभरणस्य हेस्न- 
स्तत्त्वं विवेक्तुमुपलाः परमं प्रमाणम्‌ ।॥७३॥ 


बहुधा विकल्पयन्तः श्रपि (वयं) न बुध्यामहे । तान्‌ महामतीन्‌ केः 
नामभिः व्यपदिरेम, येषां (कृते) भ्ररोषभुवनाभरणस्य हेम्नः तत्त्वे 
विवेक्तुम्‌ उपलाः परमं प्रमाणं विद्यते । 


ये वस्तुस्वरूपं परिज्ञातुम्‌ ्रसमर्थास्तानि परमूखेन विश्वसन्ति तदुपालम्भ- 
नायाह-बुध्यामह्‌ इति । बहुधा नानाप्रकारेण । विकल्पयन्तो विचारयन्तः । 
 श्रपि (न बुध्यामहे) तत्स्वरूपं तत्त्वतो न विद्य इत्यथः । बुध्यतेर्दवादिकात्‌ कतरि 
लट्‌ । महामतीन्‌ कुशाग्रवुद्धीन्‌ महा ०इति . सौल्लुण्ठनवचनम्‌ । तान्‌ पुरुषान्‌ 
कर्नामिभिर्नामधेयेर्व्यपदिशेम व्यवच्छिन्नान्‌ कुर्याम । तेषां गणान्‌ कथयाम इति 
काकः । व्यपदेशो नाम भेदनिबन्धनो व्यवहार इति न्यासकारः । श्रथ व्यवहरेमेति 
पाठ; । तत्र निगदेन व्याख्यानम्‌ । श्रहेषभुवनाभरणस्य कृत्स्नं यद्भुवनं जगत्‌ 
तस्याभरणमलंकारभूतम्‌ तस्य । हिम्नः स्वर्णस्य तत्त्वं स्वरूपं विवेक्त्‌, येषं 
महामतीनाम्‌ 1 उपला निकषादमानः। परमम्‌ उक्कृष्टं प्रमाणं हेतुर्भवति । प्रमणं 
हेतुमर्यादाशास्त्रयत्नप्रमात्ृषु इत्यमरः । ये गुशिनं लिगुखेन सह तुलयिलु- 
मुदयुञ्जते तेऽतीव मन्दा इति भावः । 
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बहुत वार सोच विचार करते हुए मी (हम यह घात) नहीं सम पाये ह 
क उन परम बुद्धिमानों को किन नामो से पुकारे जिनके (लिए) सम्पूणं संसार 


के ्राभूषण सोने के त्रपने (यथाथ) रूप को पहचान करने के लिए पत्थर (ही) 
भ्रष्ठ प्रमाण हैँ १ 


यहां 'महामतीन्‌' शब्द के प्रयोग से प्रशंसा के बहाने निन्दा किये जाने के 
कारण व्याजस्तुति ्रलङ्कार है । भ्रप्रस्तुत वाच्य हेमोपलदत्तान्त से प्रस्तुत 
न्यङ्ग्य विद्रन्मूखंदत्तान्त की प्रतीति होने से भ्रप्रस्तुतप्रशंसा भ्रलङ्कार है। 


संरक्षितुं कृषिसकारि कृषीवलेन 

पश्यात्मनः प्रतिकृतिस्तुपूरुषोऽयम्‌ । 
स्तब्धस्य निष्क्रियतयास्तभियोऽस्य नून- 

मनन्ति गोम्रगगणाः पुर एव सस्यम्‌ ॥७४॥। 


परय ! कृषीवलेन कृषि सं रक्षितु्‌ भ्रात्मनः प्रतिकृतिः अ्रयं तृणपूरुषः 
अकारि । (परम्‌) भ्रस्य स्तब्धस्य निष्क्रियतया श्रस्तमियः गोमृगगणाः 
नूनम्‌ भ्रस्य पुरः एव सस्यम्‌ ग्रहनन्ति । 


राष्ट दुबलामात्यादिस्थापनेन समृद्रराष्टाचुपहतं स्यादित्याह-संरक्षितु- 
मिति 1 कृषीवलेन कषकेण . . - षदोवलच्‌ । वल इति दीघंः । कृषिमात्मङृतां 
संरक्षित्‌ परवादिभ्यस्तरातुमात्मनः स्वस्य प्रतिकृतिः प्रतिनिधीभूतः । ब्रयं तृण 
पुरुषः त्रणछतः कृत्रि मपुरषः । श्रकारि कृतः । करोतेः कमेरि लुङ्‌ । स्तव्धस्या- 
चेतनस्यास्य तरणपुरुषस्य निष्क्रियतया उच्चैः क्रोशादिव्यापारशुन्यत्वेनास्तभियो 
भयरहिताः। गवां पशनामृक्षादीनां मृगाणां कष्णसारादीनां गणा यूथानि पुर 
एव तृणपुरुषस्याग्रत एव सस्यं शाल्यादिकम्‌ । सम्यगइनन्ति भक्षयन्ति । पडया- 
वलोकय । परयेति जनः संबुद्धचयते । न केवलमाकार एव कायंसिद्धिहेतुरि ति भावः । 
ग्रत्र॒सस्प्रसंरक्षणाथं तरृणकरृतपुरुषकरणात्‌ स्वस्य भक्षणरूपस्य विरुदधकाये- 
स्योत्पत्तेविषमालंकारः । तदुक्तम्‌--विरुद्धकायेस्योत्पत्ति रपरं विषमं मतमिति । 


देखो | किसान ने श्रपनी खेती की रखवाली के लिए श्रपना नमूना यह 
तिनको का च्रादमी बनाया । (परन्तु) इस जड़ के क्रियाविदहीन होने के कारण 
समाप्त हए डर वाले गौवों च्रौर हरिणो के भूणएड निश्चय ही इसके सामने ही 
श्रन्नकोखार्हेदह। 


किसान ने तृणपुरुष को खेती की रक्षा करने रूप इष्टप्राप्ति के लिए बनाया 


६८ । भल्लट शतकम्‌ 


था किन्तु इष्ट की प्राप्त के स्थानपर खेतीके मक्षण रूप म्रनिष्टाप्ति हो गई 


ग्रतः यहाँ विरुद्ध काये की उत्पत्ति होने से विषमाल्कार दै । 

मरभ्रस्तुतवाच्य कृषीवलतृणपुरुषटत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य राजा के हारा 
दुर्बल श्रमात्यादि की नियुक्ति रूप त्तान्त कौ प्रतीति होने से प्रप्रस्तुतघ्रससा 
ग्रलद्कारमी हे। 


कस्यानिमेषनयने विदिते दिवौको- 

लोकादृते जगति ते श्रपिवं गरहीत्वा। 
पिण्डप्रसारितमूखेन तिमे किमेतद्‌ 

हृष्टं न बालिश विशद्‌ बडिशं त्वयान्तः ॥७५॥ 


हे बालि तिमे ! दिवौकोलोकाद्‌ ऋते जगति कस्य भ्रनिमेषनयने 
विदिते । ते वें गृहीत्वा भ्रपि पिण्डप्रसारितमुखेन त्वया भ्रन्तः विद्‌ 
एतत्‌ बडिदां कि न दुष्टम्‌ ? 


कुशाग्रबुद्धिनापि देवापिता विपद्‌ दुनिवारेत्याह-कस्यानिमेषेति । 
बालिशः श्रज्ञः । रिशावज्ञे च बालिशा इत्यमरः । तस्य संबोधनं बालि । हे 
मत्स्य जगति लोके दिवौकसां देवानाम्‌ । लोकाहते देवताजनान्‌ विहायेत्य्थः । 
श्नन्यारादितरेव्यादिना ऋतशब्दयोगे पञ्चमी । कस्यापि प्राणिनः । भ्रनिमेषे 
निमेषरुन्ये । नयने चक्षुषी । विदिते प्रसिद्धे । देवतानामनिमिषनयनत्वं नान्य- 
स्थेत्यथेः । ये श्रप्यनिमिषे नयने ते त्वया गृहीते स्वीकृते । मस्त्या अ्रनिमेषा 
इत्यादिप्रसिद्धिबलेन मत्स्यस्याप्जनिमेषनयनत्वमित्यथः । श्रन्यत्र प्रवृत्तिनिटत्ति- 
 रूपघर्म॑प्रतिपादके शास्त्रे एव नयनत्वेन स्वीकृत इत्यथैः । ते इति तृतीयार्थेऽव्ययं 
... च वाभनः। ते मे शब्दौ निपातेषु त्वया मया इत्यर्थे इति । तथा पिण्ड- 
प्रसारितमुखेन पिण्डे बलिशाग्र.. .मांसपिण्डेऽपि पिण्डाय वा प्रसारितं विडतमुन्न- 
मितं वा मुखमस्य येन स तथोक्तः । अ्रन्यत्र पिण्डे परान्नादो प्रसारितमूखो विद्- 
ताननः । ते न त्वया श्रन्तः तालुस्थानं कुक्षि वा विशत्‌ प्रविशदेतत्‌ पुरोवति 
बलिं मत्स्यबन्धनम्‌ ग्रन्यत्र बलिशदाब्देन बन्धकं पापं ध्वन्यते | कि कारणं 
न दृष्टम्‌ । कारणं तु न ज्ञायत इत्यथः । श्रतो बालिशत्वं तवोपपद्यत इति भावः। 
यदा प्राज्ञोऽप्यज्ञ इव दोषं न पश्यति तदास्यावसरः । 


दे मूखं म्ली ! देवताश्रों के लोक (स्वग) को छोडकर श्रौर संसार मे 
किसके निर्निमेष (पलक न पकाने बाले) नेत्र प्रसिद्ध ह ? (ज्रर्थात्‌ श्रन्य किसी 
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 कोभी रेते ने नहीं प्रात्त ह) । निश्चय ही उन (पारदर्शी नेना) को प्राप्त करके 


भी (मस श्रथवा श्ननन के) पिरड (खणड, टुकंडे) को (पाने के लिए) मद फेलाने 
वाली तुमने (्रपने) भीतर प्रवेश करते हुए इस कांटे को क्यों नहीं देला १ 


यहां म्रनिमेष नयन होते हए भी मूर्खतावश कटि को न देख पाना (देतु के 
होने पर फलाभाव) इस रूप में उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति है क्योकि "बालिश 
शब्द से कारण का कथन कर दिया गया है। भ्रप्रस्तुत वाच्य मत्स्यदत्तान्त से 
प्रस्तुत भूल करने वाले श्रापदुग्रस्त चतुर व्यक्ति की व्यञ्जनासे प्रतीति होने 
से श्रप्रस्तुतप्रगंसा है । 


पुस्त्वादपि प्रविचलेद्‌ यदि यद्यधोऽपि 

यायाद्‌ यदि प्रणयने न महानपि स्यात्‌ । 
प्रभ्युद्धरेत्‌ तदपि विरवमितीद्लीयं 

केनापि दिक्‌ प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ॥७६॥ 


यदि पुंस्त्वात्‌ श्रपि प्रविचलेत्‌, यदि श्रधोऽपि यायात्‌, यदि प्रणयने 
महान्‌ श्रपि न स्यात्‌ । तदपि विश्वम्‌ भ्रभ्युद्धरेत्‌ इति ईदृशी इयं दिक्‌ 
केनापि पुरुषोत्तमेन प्रकटिता । 


महतां स्वभावपरित्यागोऽपि परप्रयोजनायेव सम्पद्यत इत्याह--प्स्त्वाद- 
पीति । पुरुषोत्तमो विष्णुः सुजनोऽपि प्रतीयते । पृस्त्वात्‌ पुम्भावात्‌ । प्रविचलेद्‌ 
यदि श्रपसरेद्‌ वा । पुरा भगवानमृतप्रदानसमये पृरूपं परित्यज्य स्वीत्वे जगामेति 
पौराणिको कथा । सर्वोत्नितपदस्थोऽपि ्रघोऽपि पातालं चापि यायादिति यदि 
गच्छेत्‌ । यातेरदादिकाल्लिङ्‌ । पुरा भगवान्‌ भम्युद्धरणाय वराहरूपेण रसातलं 
जगामेति पौराणिकी गाथा । महानपि विषश्वातिशायिविग्रहोऽपि प्रणयनेन या- 
चने (वामनः) स्याद्‌ यदि भवेद्‌ वा । पुरा हरिवेलिवन्धनाय वामनत्वमा- 
जगामेत्यत्रापि गाथाऽनुसन्धेया । प्रथवा प्रणयने याच्ञायां सत्यां महान्न 
स्यादपि इति लधुभावाद्‌ याच्जाया लाघवहेतु्वादिति भावः) तदपि तथापि। 
उक्तरीत्या विविधामवस्थामापन्तोऽपि विश्वं समस्तं भूतजातमभ्युद्धरेत्‌ ्रापद्भ्यः 
संरक्षेत्‌। ईदगी एवंविधा । इयं परिदृश्यमाना दिक्‌ सन्मागेः । पुरुषोत्तमेन । 
विष्णुना कर्वरा । केनापि हेतुना । इत्येवं प्रकटिता स्फुटीकृता । भ्रथवा केनापि ` 
प्रनिवचनीयमदहिम्नेति पुरषोत्तमविशेषणमेतत्‌ । श्रवद्यच॒रित्रः कोऽपि पुरुषः 
स्वपौरुषपरित्यागेऽपि नीवैद॑शायामपि याचनलाघवेऽपि येन केनापि प्रकारेण पर- 
परित्राणनं न जहतीति भावः । 
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यदि पुखषत्व का भी परित्याग करना पडे, यदि पाताल (नीच दशा) मंमी 
जाना पड़ ग्रौर याचना के श्रवसर पर महान्‌ भी न रे (छुद्र भी वनना पडे) तो 
भी संसार का उद्धार करना दी चाहिए, इस स्प मेँ सा यद मागे किन्दीं त्रपूव 
पुरुषोत्तम विष्ण भगवान्‌ ने (मोहिनी; वराह द्रौर वामन श्रादि के रूप 
धारण करके) दिखला दिया हे। 


यहाँ वर्णनीय रूप से सत्पुरुष के प्रस्तुत होने पर उसके सदश विष्णु का 
कथन होने से श्नौर उसमें पृस्त्वात्‌ एवं पुरुषोत्तमेन पदों के दिलघ्र होने से श्लेष- 
मूलक भ्रप्रस्तुतप्ररसा हे । 


स्वल्पाशयः स्वकुलशिल्प विकल्पमेव 
यः कल्पयन्‌ स्खलति काचवणिक्‌ पिशाचः। 

ग्रस्तः स कौस्तुभमणीन्द्रसपटनरत्न- 
नियंत्नगम्फनकवेकरिकेरष्ययान्तः ॥७७।। 


स्वत्पादायः, पिडाचः यः काचवणिक्‌ स्वकुलरित्पविकल्पम्‌ एव 
कल्पयन्‌ स्खलति स कौस्तुभमणीन्द्रसपत्नरत्ननियेत्नगुम्फन कवेकटिके- 
ष्यया श्रन्तः ग्रस्तः विद्यते । 


यः स्वयं किञिचज्ञोऽपि सवेज्ञेन सह स्पर्धां चिकीषति तदिडम्बनायाह- 
स्वत्पाशय इति । स्वल्पाशयो मन्दवुद्धिः यः काचवणिक्‌ पिदाचः। काचो नाम 
ग्रोषरसारो वलयकरण्डादिः । तस्य विक्‌ क्रयविक्रयकर्ता । स पिराच इवेत्यु- 
पमितसमासः। पिद्ाच इव विगतविवेकत्वेन वणिगपि पिशाच इत्युक्तम्‌ । 
स्वकुलस्य निजवंशस्य । शिल्पानां वलयादीनां विकल्पो विदोषभेद इति यावत्‌ । 
तमेव कल्पयन्‌ रचयन्‌ स्खलति प्रमाद्यति । मतिमान्यादिति मावः । तथापिस 
काचवणिक्‌ पिशाचः कौस्तुभस्य मशिविदोषस्य रतनोत्तमस्य । सपत्नानां प्रति- 
पक्षाणां तत्सहटदानामिति यावत्‌ । रत्नानां मणीनाम्‌ । नियेल्नेन भ्रनायासेन । 
गुम्फनको रचना । तत्तत्स्वरूपपरिज्ञानेन प्रथक्‌ करणमिति यावत्‌ । तत्र पटुः 
कूलः यो वैकटिको मणिकारः । मणिकारो वैकटिक इति क्षीरस्वामी । तस्मिन, 
विषये संजातया ईष्यया श्रसूयया अ्रन्तएचेतसि ग्रस्तः । समाक्रान्तो भवति । 
परेष्वसूया स्वनाशायेव सम्पद्यत इत्यथः । 


लुद्रह्दय (नासम) श्रौर दुष्ट यह जो कोच का व्यापारी श्रपने कुल की 
शिल्पकला को करने मे भी लडखद़ा रहा है (उसका कारण यह है कि) वर 
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रनों मँ उत्तम कौस्ठभमणि की होड़ करने बाले रनों को ्रासानी से ग्‌ थने वाले 
जरी के प्रति होने वाली हष्यां से ग्रस्त है। 


यहां अरपनेक्ल के शिल्प मे लडखडाने रूप कायं के लिए जौहरी मे ईर्ष्या 
ल्प कारण होने से काव्यलिङ्क ्रल्कार है । भ्रप्रस्तुत वाच्य काचवणिक्‌ तथां 
वेकटिक वृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य अत्पज्ञ की बहुज्ञ के प्रति ईर्ष्यां के इत्तान्त 
की प्रतीति होने से प्रप्रस्तुप्रदांसा श्रल्कारभी ह । 


तत्प्रत्यथितया वृतो न तु कृतः सम्यक्‌ स्वतन्त्रो भयात्‌ 
स्वस्थस्तान्‌ न निपातयेदिति यथाकामं न सम्पोषितः । 
संरुष्यन्प्रृषदश एष कुरुतां मूकः स्थितोऽप्यत्र कि 

गेहे कि बहुनाऽधुना गृहपतेश्चो राश्चरन्त्याखवः ॥७८॥ 


तत्प्रत्यथितया वृतः, भयात्‌ सम्यक्‌ स्वतन्ः तुन कृतः । स्वस्थः 
तान्‌ न निपातयेत्‌ इति यथाकामं न सम्पोषितः । (अ्रतएव) संशुष्यच्‌ 
एष पृषदं शः मूकस्थितोऽपि भ्रत्र कि कुरुताम्‌ ? कि बहुना ? अ्रघुना 
गृहपतेः गेहे चौ राः म्रावः चरन्ति । 


यः करचस्स्वबाघानिवृत्तये यं कचिद्‌ बलिनं स्वीकृत्य स्वातिक्रमणभयेन तन्न 
सम्पालयति तदा स्वीकृतस्य दुबेलत्वेनारयो निष्प्रतिबन्धाः क्लेशयितुमारमन्त 
इत्याह--त्प्रत्यस्त्रतयेति तेषां मूषिकाणां प्रत्यथितया शचरुत्वेन इतः स्वीकृतः । 
मयात्‌ दध्यादिघटवि वटसम्भूतात्‌ स्वतन्वोऽनियन्त्रणो न कृतः । सदा रज्ज्वादि- 
बद्ध एव स्थापितः । स्वस्थः सुखेन स्थापितः । यथा कामं प्रह्ृद्धः सन्‌ तानाखृन्‌ न 
निपातयेत्‌ । पतेण्यैन्ताल्लिङ्‌ । इत्यनेन हेतुना यथाकामं यथेच्छं न सम्पोषितः। 
ग्रो दनादिप्रदानेन न वधित इत्यथः । श्रत एव संशुष्यन्‌ क्षणे क्षणे कार्य माप्तुवन्‌ 
एष पृषदंबो मार्जारः । श्रोतुधिडालो मार्जारः पृषदंशक श्राखुभुक्‌ इत्यमरः । 
गृहपतेगृहस्थस्यापि । रत्र गेहे । मुकः ध्वनितुमपारयन्‌ स्थितः । कि कुरुताम्‌ । 
न किमपीव्यथेः बहुना भूयसा (कथनेन) किम्‌ । न किमपि प्रयोजनमित्यथः । 
ग्रधुनेदानीम्‌ । श्राखवो मूषिकाः । उन्दुरम्‌षिकोप्याखुरित्यमरः चौरा वस्वरधाः 
न्यादिमक्षकाः । चरन्ति निरशङ्काः प्रवतन्त इत्यथः । श्रापत्सहायमूतानामात्म- 
निविशेषं परिपालयेत्‌ । नो चेत्तेषां दौबेल्येन पुनश्चापन्तिष्प्रतीकारो मवेदिति 
मावः । 


उन (चृ का) शत्रु होने के कारण (इसे) चुना गया है, (दयि च्रादि की 
हानि के) डर के कारण (इसे) श्च्छी तरह स्वतन्त्र मी नहीं किया गया है । 


९ २ भत्लट शतकम्‌ 


सुखी श्रौर मज्ञवूत हुत्रा यह उन चृषों को नहीं इस त्राशङ्का से यह 
इच्छानुसार (भोजनादि प्रदान करके) पोषित नहीं किया गया (इसीलिए) सूखा 
हृश्रा यह निलाव चुप रहता हृश्रा मी यहाँ क्या करे । बहत क्या कर १ प्रव 
गृहस्वामी के घर मं चोर चृहे विचरण कर रहे हे । 


यहां भ्रप्रस्तुत वाच्य विडाल श्रौर चूहों के त्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य ्रपने 
वर मे प्राश्रयप्राप्त बलवान्‌ व्यक्तिसे काम नलेन वाले स्वामी के वृत्तान्त 
को प्रतीति होने से श्रप्रस्तुतप्रशंसा प्रलङ्कार है 


एवञ्चेत्‌ सरस स्वभावमहिमा जाड्यं किमेताहृदं 
यद्येषा चं निसर्गतः सरसता किं ग्रन्धिमत्तेद्शी । 
मलञ्चेच्छुचिप ङ्कुजश्रुतिरियं कस्माद्‌ गुणा यद्यमी 
कि छिद्राणि सचे मृणाल भवतस्तक्तवं न मन्यामह ।७६॥ 


हे सखे मणाल ! एवं चेत्‌ सरसस्वभावमहिमा (तहि) एताहलं 
जाड्यं किम्‌ ? यदि च निसर्गतः एषा सरसता तहि ईदृशी ग्रन्थिमत्ता 
किम्‌ ? मूलं चेत्‌ शुचि (ताह । इयं पद्कुनश्रृतिः क स्मात्‌ ? यदि श्रमी 
गुणाः तहि छिद्राणि किम्‌ ? भवतः तन्वं न मन्यामहे । ¢ 

यव परस्परविरुद्ग्‌ृणसद्धावो ट्शयते तदुपालभ्मनायाह्‌-- एवं चेदिति । 
सखे प्रमाणभूत हे मृणाल विस ग्रनेन जडोऽपि प्रतीयते । स्वभावमहिमा त्वत्स्व- 
<वमाहात्म्यम्‌ । एवमनेन प्रकारेण सरसः सादर; । श्रन्यत् सगुणः । सरसइचेद्यदि 
तह्य ताटरमेवं विधं जाइयं शोतलत्वम्‌ । श्रन्यत्र मान्दं च किम्‌ । न किमपी- 
त्यथः । निसगंतः स्वमावेन । एषा सरलता ऋजुता । अन्यत्रोदारता । यद्यरिति 
तह्य तादृशी एवंविधा ग्रन्थिमत्ता पर्व धवस्त्वम्‌ । भ्रन्यत्र कुटिलस्वभावता । कि 
व्य्थेत्यर्थः । ग्रन्थिः पर्वणि कौटिल्य इति विष्वप्रकादा- । मूलं ब्रध्नः प्रकाराः । 
भरन्त वंशादिष्च । शुचि यत्नम्‌ । भ्रन्यत्र निर्मलम्‌ । चेद्यदि तहि इयं पकज- 
शरुतिः । पंकः कर्दमः । पृक: कदमपाकयोरिति विश्वः । तजर जातिं पंकजं 
तस्य श्रुतिः । प्रसिद्धिः पंकजमिति प्रथा । कस्माद्‌ 


पक्षे स्थापयामः उत खलपक्न इति न विद्य इत्यर्थः | 


दे कमलनाल | यदि तुम्हारे सरस स्वभाव की एसी महिमा है तो एेसी जड़ा 
कयो १यदि तुम मे स्वभावसे ही सरलता हेतो ये गोटे कैसी १यदि पवित्र मूल है 








भल्लटणतकम्‌ ७३ 


तो कीचड़ में उत्पत्ति सम्बन्धी प्रसिद्धि कैसी? यदिये गुण हतो छिद्र क्यों 
दम वुग्हारी वास्तविकता सम नहीं पा रहे है। 


यहां सरस, जाड्य, सरसता, ग्रन्थिमत्ता भ्रौर शुचि श्रादि रिलष्ट शब्दों का 
प्रयोग किया गया है । सरस स्वमाव तथा जाड्य (शीतलता भ्रौर मूखंता) 


भ्रादि गुणो म विरोध दिखाया गया है इसलिए यहाँ इलेषानुप्राणित विरोधा- 
मास श्रल्कार है । 


ये दिरध्वेव कृता विषेण कुसुतियेषां कियद्‌ भण्यते 

लोकं हन्तुमनागसं द्विरसना रन्ध्रेषु ये जाग्रति । 
व्यालास्तेऽपि दधत्यमी सदसतोर्मढा मणीन्‌ मूर्धभि- 
नाचित्याद्‌ गुणशालिनां क्वचिदपि श्रंशोऽस्त्यरं चिन्तया ॥८०॥ 


ये व्याला विषेण दिश्ध्वा इव कृताः, येषां कुसृतिः कियत्‌ भण्यते ? 
द्विरसनाः ये श्रनागसं लोकं हन्तं रन्ध्रेषु जाग्रति । सदसतोः मूढाते 
प्रमी व्यालाः श्रपि.मूधंभिः मणीन्‌ दधत्ति। ओचित्यात्‌ गुणशालिनां 
क्वचित्‌ श्रपि भ्रंशः नास्ति (इति) चिन्तया श्रलम्‌ । 


गुणवान्‌ निर्गणैरपि नैरन्तर्येण पूज्यत इत्याह्‌- ये दिण्ध्वेति । ये व्याला 
भुजङ्गाः । व्याले भूजङ्खमे क्रूरे श्वापदे दृष्टजन्तुनि इति विश्वप्रकाशः । विषेण 
गरलेन दिर्ध्वा विलिप्य कृता निमिता इव भवन्ति । येषां भुज द्ग मानाम्‌ । 
कुसृतिः कूत्सिता सृतिः कूसृतिवैक्रगतिः । कियत्‌ मण्यते कथ्यते ? वक्त्‌ः न 
रवयते इत्यथः । सृगतावित्यस्माद्‌ धातोभवि स्तिया क्तिन्‌ । श्रन्यत्र कुसृतिः 
गाल्यम्‌ । कूसृतिनिसृतिइशान्यमित्यमरः । द्विरसनाः जिह्वाद्रयोपेताः । प्रत्यत्रा- 
सत्यवादिनश्च । ये भूजक्काः। अनागसं निरपराधं लोकं जनं हिसित्‌ रन्ध्रेषु 
वल्मीकादिषु । अन्यत्र विनिपातेषु । जाग्रति प्रबुद्धा मवन्ति। जागर्तँलैटि 
श्रदभ्यस्तादित्ति मेरदादेः। सदसतोः सुजनदु्जनयोः गुणदोषयोश्च । अन्यत्र 
मूढाः सदसदविवेकरहिताः । तेऽमी व्याला श्रपि मूधैभिः शिरोभिः मणिं दधति 
बिभ्रति । तस्माद्‌ गुणशालिनां विद्यादिसद्गुणशोसिनामौ चित्यात्सम्मानस्य 
समुचितत्वात्‌ । क्वचिदपि कूत्रापि भ्रंशः स्थानाच्च्युतिर्नास्ति । न विद्यते । 
तस्मात्‌ स्वपदश्र शशका न कर्तव्येत्यर्थः । | 


जो सोप मानों जहर मे बुाकर (डबोकर) बनाये गये है, जिनकी टेदरी चाल 
(दुष्टता) का कितना बखान किया जाय १ दो जीभों वाले बनकर जो निरपराध 


न 


७४ मत्लंटलतकम्‌ 


व्यक्ति को मारने के लिए छेदो मे (बठकर) जागते रहते है । (इस प्रकार के) 
बुरे भले ्रादमो के विषय मेँ मूखं (वितवेकरहित) वे ये संप मी (्रपने) सिरो 
परं (इन चृड)मरियों को धारण करते है । (सम्भान-प्रा्ति की) उपयुक्ता 
होने के कारण गुणी पुरुषों का कीं भी (पने उचित पद या स्थान से) पतन 
नहीं होता है (इसलिए किसी प्रकार की) चिन्ता नहँ करनी चाहिए । 


यहां भ्रप्रस्तुत वाच्य भजङ्धचूडामणिद्रत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य दुर्गणौ 
व्यक्तियों वारा मी गुणवानों का सम्मान किया जाता है-इस भ्रथं की प्रतीति 
होने से श्रप्रस्तुतप्रशंसा हे। कूसृति, द्िरसनाः तथा रन्ध्रादि रिलष्ट पदों के 
प्रयोग के कारण यह प्रप्रस्तुतप्रश॑सा ष्लेषानुप्राणित है। प्रथम तीन पंवितियों 
के भीतर सर्पो द्वारा चूडानणिका सम्मान किया जाता है इस विशेष वचन का 
चतुथे पंक्ति के गुणलालियों कौ पदच्युति नहीं होती है--इस सामान्य वचन 
से समर्थन होने के कारण श्र्थन्तिरन्यास श्रलङ्कार है। 


अहो ! स्त्रीणां क्रौर्यं हत रजनि धिक्त्वामतिशटे 
बृथा-प्रक्रान्तेयं तिभिरकवरीविदरलथध्रुतिः । 


ग्रवक्तव्ये पाते जननयननाथस्य शरिनः 
कृतं स्नेहस्यान्तोचितमुदधिमुख्येननु जडः ॥८१॥ 





ग्रहो ! स्वरीणां क्रौयेम्‌ । भ्रति शठे ! हतरजनि ! त्वां धिक्‌ । इयं 
तिमिरकबरीमोक्षविधृतिः वृथा प्रक्रान्ता । जननयननाथस्य शदिनः 
ग्रवक्तव्ये पाते (सति) उदधिमृख्येः जडः ननु स्नेहस्य भ्रन्तोचितं कृतम्‌ । 


सकलजनाह्वादकारिणौ मत्‌व्यंसने सत्यपि दृष्टस्त्रीहूदयं न व्यथते किन्तु 
बन्घ्वादिहूदयमेव व्यथत इत्याह--श्रहो क्रौ्यमिति । श्रतिशठे श्रतिवक्रस्व मावे । 
निकृतः स्वनरजुः शठ इत्यमरः । हतरजनि मौ दग्धरात्रि त्वां मवतीं धिक्‌ । धिक्‌ - 
राब्दो मत्सने वतते । धिङ्‌ निर्भत्स॑ननिन्दयोरित्यमरः । जननयननाथ्यस्य प्राथनी- 
यस्य न कृतं नाकारि । समुद्रादयस्तु चन्र प्रतिद्दधे सति व्धंनादिकं प्राप्तुवन्ति। 
क्षीणे तु न प्राप्नुवन्ति । रात्रिस्तु चन्द्रक्षये तिमिरकवरीं धत्ते । परिपूर्णे तु तस्मिन्‌ 
न धत्त इति बन्ुहृदयादपि स्वरीहृदयस्य भ्रनुचितक्मक रणात्‌ कूरत्वमिति माव- 
ध्वनिः। शशिनदचनद्रस्य पाते नाशे समासन्ने श्रतिसमीपस्ये सति कृष्णपक्षावसाने- 
पीत्यथेः । त्वया मवत्या इयं परिदृश्यमानात्तिमिरकब रीमोक्षक्‌सृतिः तिमिर- 
मन्धकार एव कव रीकेशपाशः तस्य मोक्षः परित्यागः तस्मिन्‌ कुसृतिः शठता । 
कुसति निसृतिद्शान्यम्‌ इत्यमरः । प्रक्रान्ता समारन्धा तिमिरकबरीमोक्षो नाम कृत 
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इत्यथैः । तदेव व्यनक्ति । प्रेमापायोचितं प्रेमापायस्यानुरागराहित्यस्योचितं 
योग्यमेव कृतम्‌ भ्रकारि । तस्मात्‌ क्रौर्यं कूरचित्तं स्त्रीणां नारीणामेव । अरहो 
ग्राइच्यंम्‌ । पुरुषाणां तु न तथेत्याह--तु शब्दो व्यतिरेके । किन्तु विरोषोऽस्ती- 
त्यथः जडंजेडप्रभृतिमिर्दधिसुख्यैः समद्रादिभिः । मूख्यशब्देन चकोरकैरव 
चन्द्र कान्तादयो लक्ष्यन्ते । 


द्राश्चयें है | नारियों के भीतर (कितनी) क्रूरता होती है १ भ्रति निदेय एवं 
इत्यारिन रात ! तुम्हं धिक्कार है | ्न्धकार रूपी जूड़े (व॑षघे बालों) को खोल- 
कर॒ (फलाकर) धारण करने (का) यह कायं (तुमने) व्यथं ही श्रारम्भ किया 
हश्राहै। (वुम तो प्रसन्न हो इसके विपरीत (समस्त) लोगो के नेवोँ के स्वामी 
चन्द्रमा के श्रकथनीय (श्रशुभ) पतन के हो जाने पर स्तन्ध एवं मौन हुए 
समुद्र श्रादि (बन्धु)जनों ने निश्चय ही प्रेम श्रौर सहानुभूति की चरम सीमा के 
श्रनुरूप काये किया हे | 

च्रमिप्राय यह है कि चन्द्रमा के ऊपर श्रापत्ति श्राने (उसके शस्त होने) पर 
समुद्रादि बन्धुजन तो शान्त होकर वेठ गये है किन्तु राति रूपी नायिका श्रपने 
केश खोलकर प्रसन्नता प्रकट कर रही है। 


यहां तिभिर में कवरी तथा रजनी मँ स्त्रीका्रारोप होने से रूपक है। 
यहाँ प्रस्तुत वाच्य रजनी; शरी श्रौर समुद्र मे क्रमशः नायिका, नायक रौर 
बन्धु के व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति है । रजनी के कबरीबन्ध के 
मोक्ष रूप काये के लिए स्त्रियों की कररता रूपकारण को प्रतीति होने से 
कान्यलिङ्घ भ्रलङ्कार है तथा भ्रप्रस्तुत वाच्य रजनी, चन्द्र मौर उदधि इत्तान्त 
से प्रस्तुत व्यङ्ग्य चन्द्रमा की विपत्ति, रात्रि की कूरता तथा समुद्रादिकी 
सहानुभूति के दत्तान्त कौ प्रतीति होने से ्रप्रस्तुतप्ररंसा हे । 


ग्रहो गेहेनर्दी ` दिवसविजिगीषाज्वररूजा 

प्रदीपोऽयं स्थाने ग्लपयति मृषा ऽमूनवयवान्‌। 
उदात्तस्वच्छन्दाक्रमणहतविशवस्य तमसः 

परिस्पन्द द्रष्ट्‌ मुखमपि च कि सोढममुना ॥८२॥ 
ग्रहो ! गेहेनर्दी रयं प्रदीपः स्थाने (तिष्ठन्‌) दिवसविजिगीषाञ्वर- 


रुजा श्रमून्‌ प्रवयवान्‌ मूषा ग्लपयति । (परम्‌) भ्रमुना उदात्तस्वच्छ- 
न्दाक्रमणहतविश्वस्य तमसः परिस्पन्दं मुखमपि द्रष्टुं कि सोढम्‌ 
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यः कश्चिच्छतुसन्तिघौ किञ्चिदपि कत्‌मराक्नुवन्‌ भ्रात्मगरृहाभ्यन्तर एव 
शौर्यं प्रदर्शयति तं प्रत्याह-गेहेनदे तीति गेहेनर्दी गेहेशूरः । गेह एव शओौर्या 
उम्बरं प्रकाडयन्‌ गेहेनर्दीत्युच्यते गणरत्नमहोदघौ । पात्रे समितादित्वान्‌ 
रिनिप्रत्ययान्तस्य तत्पुरुषसमासनिपातः । निपातसामथ्यदिव सप्तम्या भ्रलुक्‌ । 

गेहेनर्तीति पाठः । गेहे मन्दिरे चत्यति परिस्फुटतीति । तथोक्तः प्रदीपः 
कर्ता । स्वस्थाने स्वस्यात्मनः स्थाने श्रधिकरणे मटि्लिकादौ स्थितः सन्‌ दिवस- 
विजिगीषाज्वरसरुजा दिवसस्य श्रह्लो विजिगीषा विजेतुमिच्छा श्नन्यत्र तेजसि 
विजिगीषा ध्वन्यते । तया ज्वरः सन्तापः स एव रुण््याधिः तया उपलक्षितः 
सन्नमूनवयवान्‌ घटपटादेशान्‌ । श्रन्यत्र सम्बन्धिनः पुत्रादीन्‌ । वृधा व्यथेमेव 
ग्लपयति । स्वसम्पकण मलिनयति । गेहेऽपीति या वा म्लायते । हेतुमण्य- 
न्तत्वाल्लट्‌ । एतावदेव प्रदीपसामर्ध्यमित्य्थः । भ्रथवाऽप्यथत्वस्य म्लापयती- 
त्यनेन सम्बन्धः । तथापि उदारस्वच्छन्दाक्रमणहूतविडवस्य उदारं महत्‌ यत्‌ 
स्वच्छन्दाक्रमणं स्वेच्छल क्घनम्‌ । तेन हतं परिभूतं विद्वं जगद्‌ येन तथोक्तं तस्य 
तमसोऽन्धकारस्य मुखमपि प्रारम्ममपि वक्त्रमपीत्यथंः। मुखं निस्सरण वक्त्र 
प्रारम्मोपाययोरपीति विश्वः। परिस्पष्टं यथा मवति तथा द्रष्टुमवलोकयितुम्‌। 
म्रमुना प्रदीपेन सोढं कि शक्यमित्यथः। सदे मविक्तः प्रत्ययः । करिचच््रुर- 
मन्यो ह्यरक्तानेव बाधते न कदाचिदपि शक्तानिति मावः। 

घर में ही शोर करने वाला यह दीपक (्रपनी) जगह (ही) रहता हृश्रा 
दिवस को जीतने की इच्छा के ञ्वरकेरोगके कारण व्यथं ही इन श्ङ्गोको 
कष्ट पहुंचा रहा है, (पर) क्या, इसके दवारा विश्व के उदात्त एवं स्वच्छन्द गम- 
नागमन को श्रपहुत करने वाते श्नन्धकार के स्पन्दन श्रौर सुख के देखने को 
सहा जा सकता है ९ 


यहां ्रप्रस्तुत वाच्य भ्रन्धकार को जीतने का सामथ्यै न रखने वाले प्रदीप 
वृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य निर्वलों को सताने वाले शूर के छत्तान्त की प्रतीति 
होने से श्रप्रस्तुतप्ररंसा श्रलङ्कार है । 


नामाप्यन्यतरो निमीलितमभूत्तत्तावदुन्मी लितं 

स्थाने स्खलतः स्ववत्म॑नि विधेरप्युदगृहीतः करः । 

| लोकश्चायमनिष्टदर्शानक़ृताद्‌ दुग्वेशसान्मोचितो | 

युक्तं काष्ठिक लूनवान्‌ यदसि तामास्रालिमाकालिकीम्‌ ॥८३॥ 


(रे) काष्ठिक ! यत्‌ त्वम्‌ श्राकालिकीं ताम्‌ आ्राञ्रालि लूनवान्‌ तत्‌ 
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युक्तम्‌ (ग्रनेन) भ्रन्यतरोः नाम म्पि निमीलितम्‌ अभूत्‌, तत्‌ तावद्‌ 
उन्मीलितम्‌ स्ववत्मनि प्रस्थाने स्खलतः विधेः श्रपि करः उद्गृहीतः। 
भ्रयं च लोकः भ्रनिष्टदशेनङ़ृताद्‌ दृग्वेशसात्‌ मोचितः । 


सतत सद्द्त्तस्य क्वचित्प्रमादादमागे प्रदत्तस्य वधो न प्रशस्यत इत्याह- 
नामाप्यन्यतरोरिति । काष्ठानीन्धनानि प्रयोजनमस्य काष्ठिकः तस्य सम्बोधनं 
काष्ठिक । प्रयोजनमित्ति ठक्‌ । भ्राकालिकीम्‌ श्रकाले वसन्तव्यतिरिक्तकाले 
कुसुमिता आ्रकालिकी । भ्रध्यात्मादिपाठात्‌ ठन्‌ भावाथ । पुषितो हि दक्षः 
पुनरुत्पनन इवाभिनवः तामाकालिकीं श्रा्रालि चूततरुपक्तिम्‌ । यद्‌ यस्मात्‌ 
लूनवान्‌ छिन्नवान्‌ । नसिध्मादिभ्य इति निष्ठानत्वम्‌ । तस्मादन्यंतरोश्चूत- 
व्यतिरिक्ततरो नामापि नामघेयमपि निमीलितं तिरोहितममूत्‌ । तत्तावद्‌ 
तावदेव चूतनामेव उन्मीलितं प्रकाशितमिति । सोल्लुण्ठनं वचनम्‌ । तावच्छब्दो- 
ऽवघारणे । स्ववत्मन्यात्मीयमार्गे वसन्तव्यतिरिक्तकाले चृतेषु पुष्पोत्पादनं विधि 
मगः तत्र प्रस्थानं गमनं सञ्चरणमिति यावत्‌ । तत्र स्खलतः प्रमा्तः । 
श्रकाले पुष्पमुत्पादयत इत्यथः । विधेतब्रह्यणः करः पाणि गृहीतः । त्वयेवं 
कदाचिदपि न कत्तव्यमिति प्रतिबद्धः अ्रन्यत्‌ प्रयोजनान्तरमपि श्रस्तीत्यथेः । 
प्रयं लोको जनश्च । भ्रटष्टदशेनभुवः प्रह्रस्याभूतपूवेस्योत्यत्तिकस्य कुसुमप्रादु- 
भावस्य दरनेनावलोकनेन भवत्युत्प्यत इति तथोक्तः । ह्वे रसात्‌ नयनसङ्कु- 
टान्मोचितः सन्त्याजितः ग्रौत्पातिकदरोनात्‌ खलु भयमुत्पद्यते । मुञ्चयते हेतु- 
मण्ण्यन्तात्क्तप्रत्ययः । तस्मात्त रुच्छेदनं युक्तम्‌ 1 उचितमेवेति सवत्र व्यतिरेको 
्र्रन्यः । सन्ततपरोपकारिष्वपि स्वजनेषु गुणानेव दोषीकृत्य तानेव समूलं 
नारायन्ति ग्रनात्मन्ञा इति भावः । 


प्ररे लकड़दारे | जो तुम ग्रसमय (बसन्त से भिन्न) समय में (विकसित) 
होने वाली उस ्राभ्रवक्ञपंक्ति को काट चुके हो वह (तुम्हारा कम) ठीक दै । 
(इससे) दूसरे पेड़ का नाम भी समाप्तहो गया है च्रौर (श्रम का) वह नाम 
(प्रसिद्ध होकर) प्रकट हो गया है | (रौर फिर) श्रपने रास्ते पर चलने में मटकने 
वाले विधाता का हाय भी (उसे ठीक चलाने के लिए) रोक लिया है (ब्रह्य 
भी तुम्हं किसी प्रकार की सप्पेरणा नदींदे पाया है)। श्रौर यह संसार श्प्रिय 
(श्रापत्ति) के देखने से उत्पन्न नयन संकट से बचा लिया गया रै । 

यहा विपरीतलक्षणा से तुमने अ्रच्छा काम किया कहकर लकडहारे के बुरे 
काम को बताकर श्रपकारातिशय की ्रमिव्यञ्जना की गई है । श्रप्रस्तुत वाच्य 
दक्ष श्रौर लकडहारे के उत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य परोपकारी लोगों को सताने 
वाले श्रनात्मज्ञ, मूख एवं दुष व्यक्ति. के इत्तान्त की प्रतीति होने से यहां 
प्रस्तुतप्रशंसा मी है । 


७८ भल्लटणलतकम्‌ 


वाताहारतया जगद्‌वि षघरैरारवास्य निःशेषितं 
ते ग्रस्ताः पुनरश्रतोयकरिकातीव्रत्रतं बंहिभिः | 
तेऽपि क्रूरचमूरुचमंवसने नीताः क्षयं लुब्धकं 
देस्भस्य स्फुरितं विदन्नपि जनो जाल्मो गुणानीहते ।८४॥ 


वाताहारतया विषधरं: जगत्‌ श्राश्वास्य निःरोषितम्‌ । ते पुनः श्रभ्र- 
तोयकणिकातीत्रत्रतः, बहिभिः ग्रस्ताः । तेश्रपि करचमूरुचमेवसनेः 
लुब्धकः क्षयं नीताः । इत्थं दम्भस्य स्फुरितं विदन्‌ श्रपि जाल्मो जनः 
गुणान्‌ ईहते । 


बाह्ययेव शिष्टमृद्रया दुष्टा न विश्वनीयास्तथाप्यज्ञो लोकस्तस्यवावहय- 
म्मावमाकाङ्क्षत इत्याह-- वाताहारतयेति । विषधरं: । धरन्तीति धराः । 
मुलविमुजादिदशेनात्‌ कप्रत्ययः । विषस्य वरा विषघराः सर्पाः तेः कतुभिः। 
महीध्रादयो स्रुलविमुजादिदशेनादिति वामनः । वाताहारतया वायुभक्षणत्वेन । 
प्राण्वास्य विरवस्य विश्वासं जनयित्वा । जगत्समस्तभूतजातं निदशेषं साकल्येन 
नाशितम्‌ । पुनरनन्तरम्‌ । ते विषधरा: प्रभ्रतोयकणिकातीव्रव्रतैः ्रम्रम्यो 
मेघेम्यः सकाशात्‌ यास्तोयकणिका जलविन्दवस्ताभिः। तीव्रं दुडचरं व्रतं नियमो 
येषां ते तथोक्ताः प्र मौमजलपायिन इत्यथैः । तं बेहिमि मयूरे ग्रस्ताः भल्लिताः। 
ग्रस श्रदन इत्यस्मात्‌ कमणि क्तप्रत्ययः । ते बहिणोऽपि क्रूरचमूरुचमेवस्न: 
करूरं कठिनं चमूरो मृगस्य चरमेव वसनं छादनं येषां ते तथोक्ताः । विदवास- 
जननाय मृगचमंघारिण इत्यथैः । तं लूब्यके मृंगयुमिः । मृगयुलृन्यकञ्च स 
इत्यमरः । क्षयं नाद्यं नीताः प्रापिताः नयतेः कर्मणि क्तः । एवं दभ्मस्य कैतवस्य 
कपटस्येति यावत्‌ । दम्मस्तु केतवे कल्क इति विश्वः । स्फुरितं विजुम्भणम्‌ । 
विदन्नपि जाल्मः श्रविमृश्यकारी । जाल्मोऽसमीक्ष्यकारी स्यादित्यमरः । जनो 
लोकः । गुणान्‌ वाताहारत्वादीन्‌ । ईहते ग्राकाङ्क्षते । बाह्यगुरले दशनेनैव 
निगृणमपि गुणिनं मन्यते इत्यथः । 


वायुका ब्राहार करने के कारण संसार को विश्वास दिलाकर सपो ने उत 
समा कर दिया है । वर्षाजल कौ बुदों के ही (पान का) कठिन व्रत धारण करने 
बलिः मयूरो ने उन संपोंकोखा लिया है। चमू मृग के कठोर चम॑ को 
धारण करने वाले व्या ने उन मोरो का भी नाश कर दिया है। श्रविवेकी 
(मूखं) मनुष्य दम्भ के उदय को जानता हृश्रा भी इन गुणों को चाहता है 
(च्रथात्‌ धमं का दांग स्चने बाले इन धूर्तो के कपट ॐ व्यवहार से हानि उठा 
कर मी वह वा[ताहारादि गुण वाले व्यक्रितयों मेँ श्रद्धा रखता है । 
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यहाँ भ्रपरस्तुत वाच्य, विषधर, मौर तथा व्याघ वृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्यं काह्य 
भ्राडम्बर करने वाले ढोंगियों से ठगे जाने वाले व्यक्ति क वृत्तान्त की प्रतीति 
होने से भ्रप्रस्तुतप्रशंसा अ्रलद्कारदहै। दस्मं विदन्‌ भ्रपि जाल्मो जनः गुणान्‌ 
ईहते - भ्र्थात्‌ ढंग को समता हुश्रा मी मूखं व्यक्ति इन गुणों को चाहता है 
यहां विरोध है क्योकि वह्‌ ्रज्ञानीहै इस रूपमे परिहारं हो जाता है-इस 
प्रकार यहां विरोघामास अ्रलद्धार है। | 

ग्राचायं मम्मट ने काव्यप्रकाश 7.283. मै इसे विध्ययुक्ततादोष के उदाहरण 
के रूपमे रखा है । वाताहार का व्रत सबसे कठिन है, उससे भ्रभरतोयकणिका- 
पान का त्रत सरलदहे म्नौर मृगचमं के घारणमात्र का व्रत बहुत सरलदहै। 
श्रतः सरलता के क्रम से सबसे पहले मृगचमं धारण करने के त्रत का उसके 
बाद श्रशभ्रतोयकणिकाके व्रत का श्रौर सबसे श्रन्त मे वाताहार व्रत का वणेन 
करना चाहिए था । यहां उसका क्रम उलटकर वणेन किया गया हे । 


ऊढा येन महाधुरः सुविषमे मागें सदंकाकिना 

सोढो येन कदाचिदेव न निजे गोष्ठेऽन्यशौण्डध्वनिः। 
भ्रासीद्‌ यस्तु गवां गणस्य तिलक स्तस्यैव सस्प्रत्यहो 

धिक्‌ कष्टं धवलस्य जातजरसो गोः पण्य सुद्घोष्यते ।८५।। 


एकाकिना येन सदा सुविषमे मागे महाधुरः ऊढाः । येन निजे गोष्ठे 
कदाचिदेव ग्रन्यरौण्डध्वनिः न सोढः। यःतु गवां गणस्य तिलकः 
ग्रासीत्‌ । ग्रहो, सम्प्रति जातजरसः धवलस्य तस्य एव गोः पण्यम्‌ 
उद्‌ घोष्यते (इति) धिक्‌ कष्टम्‌ । 


ऊढो येनेति । सुविषमे निम्नोन्नते मार्गेऽध्वनि । एकाकिना असहायेने 
वृषभेण महान्‌ भारो यस्य स तथोक्तः । रथादिरित्यथैः । धृतः घरतेः कमणि 
क्तप्रत्ययः । येन वृषभेणैव कदाचित्‌ कस्मिंरिचत्‌ काले निजे स्वकीये गोष्ठे 
त्रजादौ । भ्रन्यशौण्डध्वनिः भ्रन्यस्यापरस्य यौवनदर्पातिश्यमत्तस्य । मत्ते 
रौण्डोत्कक्षीवा इत्यमरः । ध्वनिर्नादोऽपि न सोढः न क्ान्तः। कमणि क्तः । 
यस्तु गवां पशूनां यूथस्य गणस्य तिलक श्रासीत्‌ । सम्प्रति इदानीम्‌ । जात- ` 
जरसः परिप्राप्तवाधैकस्यात एव धवलस्य रोणितक्षयेण शुभ्रत्वमापन्नस्य 
गोः पशो वषमस्येत्यर्थः । गोशब्देन) ज्ञोऽपि ध्वन्यते । पुण्यं सच्चरितमुद्घौष्यते 
संस्तूयते । पुरा मयेवं कृतमिति सवेजनसमक्षं सङ्कत्यंत इत्यथैः । तस्य तथाविषं 
कष्टं निन्दितकृत्यं धिक्‌ । श्रात्मस्तुतिरनाचारत्वेन परिहायंति मावः । 


८० भल्सटलतकम्‌ 


श्रकेले जिसने हमेशा बहुत ऊँचे नीचे गस्ते पर बड़ बड़े भार टोये, जिसने 
श्रपनी गोशाला मै कमी मी ञ्नन्य मतवाले सांड की हृद्धार नदीं सदी श्रौर जो 
बलों के समूह का तिलक था, श्राश्चय है, श्रव वृह हुए उसी सफेद वेल की 
(बेचने के लिए) बोली लगाई जा रदी दहै । धिक्कार दहे श्रौर यह बड़ दुःख की 
बात हे। 


"पण्यमुद्घोष्यते" इस वाक्य से बेल के मावी वध कौ व्यञ्जना से 
प्रतीति होने के कारण यहां करुणरसध्वनि है । भ्रप्रस्तुत वाच्य बंल के दत्तान्त 
से प्रस्तुत व्यङ्ग्य भ्राजन्म परोपकारी किन्तु वृद्धावस्थामें दुदेशामग्रस्त व्यक्ति कौ 
प्रतीति होने से भ्रप्रस्तुतप्रगंसा प्रलङ्कार है । 


प्रस्थानो्योगदुःखं जहिहि नहि नभः पञ्गुसं चा रयोग्य 
स्वायासायेव साधो तव शलभ जवाभ्यासदुर्वसिनेयम्‌ । 
ते देवस्याप्यचिन्त्यारचटलित भुवना भोगहेलावहला- 


मूलोत्खातानुमार्गागतगिरिगुरव स्ताक्ष्यंपक्षाग्रवाताः ॥८६॥ 


(हे) साधो शलभ ! भ्रस्थानोद्योगदुःखं जदिहि, नभः हि पङ्गु- 
सचारथोग्यं न (विद्यते) । तव इयं जवाभ्यासदर्वासिना स्वायासाय एव। 
चटुलित्रुवनाभोगहेलावहेलाः, मूलात्खातानुमार्गागतगिरिगुरवः ते 
ताक्ष्य॑पक्लाग्रवाताः देवस्य श्रपि श्रचिन्त्याः (सन्ति) । 


दुबल: प्रवलसाध्यकर्मारम्भरोनापहासायतनमायासपावरं च स्यात्‌ । त्रवल- 
स्त्वसाघ्यमपि कर्मानाय।सेनेव प्रसाध्य सकलणए्लाघनीयमहिमा भवतीत्याह- 
भस्थानोद्योगेति । साधो ब्रज मूढेति यावत्‌ । भो शलभ पतद्ध । समो पतद्ख- 
रलभावित्यमरा। भरस्थानोचोगदुःखम्‌ भ्रस्थाने श्ररक्यविषये य उद्योगः पुरुषकारः 
तेन यद्दुःखं तत्‌ जहिहि परित्यज । ग्रोहाक्‌ त्याग इत्यस्मात्‌ लोट्‌प्रत्ययः । तत्र 
दतुमाह- नभो गगनम्‌ । पङ्गसंचारयोग्यम्‌ । पङ्कः पादशवितहीनः । तस्य 
संचारयोग्यं संचर णाहं न भवति तस्मात्‌ तवेयं जवाभ्यासदुर्वासना जवस्य 


वेगस्याभ्यासः परिचपः स एव दुर्वासना दुर्वद्धिः भ्रथवा जवाम्यासनाय दुर्वासना ` 


दुरमिनिवेशः । स्वायासायेव स्वस्य श्रात्मन श्रायासाय क्लेशाय एव भवति । 
सान स्यु्र तथेत्याह - चटुलितस्य प्रचलितस्य मुवनाभोगस्य लोक- 
विस्तारस्य या वेला मर्यादा तस्या श्रवहेलयाऽनादरेणामूलं मुलादारभ्योत्वाताः 
समुत्पाटिताः । मा्गमनुगताः म्रनुमागम्‌ । गरुडमार्गानुसारिण इत्यथः । तेच 
ते श्रागतास्समागच्छन्तः संश्लष्यायाता इति यावत्‌+ ये गिरयः पर्व॑ताः तं्गृरवो 





| 
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मारायमाणाः ते तथाविधाः । ताक्ष्यपक्षाग्रवाताः । ताक्ष्य॑स्य गरुडस्य ये पक्षाम्रेषु 
वातत वायवः । देवस्य परमेडवरस्याप्यचिन्त्याः चिन्तितुमद्यक्या भवन्ति । 
, ईदवरोऽपि स्मतु न शक्नोति किमुतान्य इत्यथैः । 


त्रे भले परवाने | त्रनुचित स्थान पर परिश्रम करने का कष्ट छोडो । 
क्योकि श्रकाश लंगडे व्यक्तियों के चलने योग्य नहीं (है) तेजी से चलने 
का च्रम्यास करने की तुम्हारी यह दुःसाहस भरी इच्छ (तुम्हारे) श्रपने (व्यथे) 
परिश्रम केलिए ही होगी । (दुसरी शरोर) हिलते हए सुवनविष्तार की श्रनायास 
` उपे्ञा करने वाले तथा जड़ से उलाड़े जार मागे मेँ श्राय हुए पवतो से मारी 
बने हए; गरड के पंखों के श्रग्रभाग (से चालित) वे वायु विष्णु देव द्वारा मी 
प्रचिन्त्य होते ह| 

भाव यह ह कि दुवेल व्यक्ति यदि श्रपने खामथ्ये से बद्कर कायभार 
उठाता है तो उसे व्यथे कष्ट उठाना पड़ता है । विशेष साम्यं से युक्त व्यक्ति 
ही महान्‌ कायं कर पाता दहै । च्राकाश मे तीव्र गति से चलने की क्षमता वायु 
महीहे जो पवेतोंको भी उखाड़ कर साथ ले चलताहै। 


यहां जदिहि नहि नभःमेंह्‌ ्रौरन्‌ वर्णो कीश्नावृत्तिहै, भुवनाभोगमेमः 

वणं की भ्रनेक वार श्रादृत्तिहै ग्रौर मूलोत्खातानुमार्गागतगिरिगुरवः मेम्‌,ग्‌, 
र्‌ वर्णों को श्राद्त्ति है भ्रतः यहां इत्यनुप्रास है । हेलावहेला में एक ही क्रम 
से स्वर व्यञ्जनो की प्राटति होने मे यमकालङ्कार है। भ्रस्थानोद्योगं जहिहि 
इस वाक्याथ के लिएन हि नभः पङ्कसञ्चारयोग्यम्‌ इस वाक्याथे कोहेतुरूप 
मे उपस्थित किया गया है इसलिए यहां काव्यलिङ्घटहै। ग्रौर यहां भ्रप्रस्तुत 
वाच्य गलम्‌ भ्रौर ताक्ष्यं इत्तान्त से दुबेल के उपहास श्रौर सबल की प्रशंसा 
के वृत्तान्त की प्रतीति व्यञ्जित होने से श्रप्रस्तुतप्रशंसा प्रलङ्कार है। 


चन्द्रेणव तरद्धभद्धखिमुखरं संवध्यमानास्मसो 
दद्यु जीवितमेव किं गिरिसरित्खोतांसि यच्म्बुधेः । 
तेष्वेव प्रतिसंविधानविकलं पश्यत्सु साक्षिष्विव 
दाग्दर्पोद्धरमागतेष्वपि न स क्षीयेत यद्यन्यथा ।८७॥ 
यदि चन्द्रेण एव संवर््य॑मानाम्भसः म्रम्बुधेः तरङ्खभद्किमुखर ( यत्‌) 
जीवितं (प्राप्यते) किं (तत्‌) जीवितम्‌ एव गिरिसरित््ोतांसि दद्युः ? 


यदि (एतत्‌) भ्नन्यथा तेषु एव प्रतिसन्धानविकलं परयत्सु साक्षिषु इव 
दराकं दर्पोद्धुरम्‌ ग्रागतेषु श्रपि स न क्षीयेत। 


८२ भल्लटणशतकम्‌ 


महतो महानेवोपकर्तृ समर्थो नान्य इत्याह-- चन्द्रेणेवेति । गिरिसरित्ली- 
तांसि गिरिषु हिमवदादिषु याः सरितो नचयस्तासां प्रवाहाः । चन्द्रेण निशा- 
करेण नान्येनेव्य्थैः । तरङ्खभद्कधिबहुलं तरङद्खाणामूमिणां भङ्खन सञ्चारेण बहुलं 
प्रचुरं यथा भवतति तथा भङ्खे गँत्यर्थाद्‌ मावे वञ्‌ । संवर्ध्यमानं प्रभूतीक्रियमाण- 
मम्भो जलं यस्य स तथोक्तः । समुद्रस्य जीवनमेवोदकमात्रम्‌ भ्नन्यत्र प्राणधारण- 
मात्रम्‌ । धनादिकमित्यथेः । दद्युः किम्‌ ? किशब्द भ्राक्षेपे। नैवेत्यर्थः । 
यद्यन्यथा यद्येवं चत्‌ जीवनं ददति चेदित्यर्थः । तेष्वेव गिरिसरित्ललोतस्यु 
प्रतिसंविधानविकलं प्रतिक्रियाविहीनं यथा तथा पश्यत्सु श्रवलोकयत्सु साक्षिषु ` 
सामाजिकजनेष्विव साक्षाद्‌ द्रष्ठरि सञ्ज्ञायामितीनिप्रत्ययः। द्राक्‌ रीघ्रं द्पोद्धरं 
वेगवहुलं यथा तथा भ्रागतेषु प्रभिमुखमापतितेष्वपि केनाम्बुधिनान संक्षीयेत 
न संक्षयं प्राप्येत क्षि क्षय इत्यस्माद्‌ मावे लिङ्‌ । सरितस्समागता श्रपि समुद्रस्य 
काश्यं कार्स्न्येन न परिहतं शक्नुवन्ति । किमु दद्धि प्रापयितुमिति मावः। 
सामाजिका श्रपि कस्मिरचित्‌ केनचित्‌ विलष्यमाने दिटक्षया समागता श्रपि क्लेशं 
कतुं परिहत वा न शक्नुवन्ति । किन्तु माध्यस्थ्येन परयन्ति । तथा सररित्स्वाग- 
तास्वपि समुद्रस्य द्धिः क्षयो न वेत्यवसेयम्‌ । 


यदि प्रवद्ध जल बाले समुद्र को लदहरों की दिलोरों से शब्दायमान जो 
जीवन चन्द्रमा से ही (मिलता दै) तो वही (भला) क्या पदाद्धी नदियों के प्रवाह 
देगे १ च्रथात्‌ वे वेसा जीवन नहीं दे सकेगे | यदि यह बात मिथ्या तो (लोक 
मे सुखदुःख के ्रवसर पर) प्रतिक्रियारहित (उपक।रापकार की चेष्या से 
विरहित) होकर साक्ताद्‌ द्रष्टा बनकर श्राये हुए तरस्थ व्यक्तियों की माति 
(पदा नदियों के उन्हीं प्रवाह) के शीघ्र द्षैयुक्त होकर (श्रत्यन्त वेग से 
मिलने के लिए) श्राने पर मी (कृष्णपत्त मं) समुद्र को घटना नहीं चाहिषए | 


(परन्तु उनके मिलने पर भी सागर में जलब्द्धि नदीं होती ग्रौर उसमे जलाभाव 
चना ही रहता है ) । 


लोतो को साक्षी के समान बताने के कारण यहां उपमालङ्कार है । श्रप्रसतुत 
वाच्य समुद्र ग्रौर क्षुद्र नदी के टत्तान्तसे प्रस्तुत व्यङ्ग्य प्रभावशाली व्यक्तिश्रौर 
सामान्य तटस्थ व्यक्ति के ठत्तान्त की प्रतीति होने से यहां शनपरस्तुपरंसा मी है । 
किछकचुलुकेन यो मुनिरपारमव्धिं पपौ 
सहलमपि धस्मरोऽविक्रेतमेष तेषां पिवेत्‌ । 
न सम्भवति किन्त्विदं बत विकासिधाम्ना विना 
सदप्यसदिव स्थितं स्फुरितमन्त ग्रोजस्विनाम्‌ ॥८८॥ 














भल्लटणतकम्‌ ८ 


(मनिः) किल एकचुलुकेन श्रपारम्‌ भ्रल्धि पपौ (सः) ए 
घस्मरः तेषां सहस्रम्‌ श्रपि पिबेत्‌ । किन्तु इदं विकासिधाम्ना विना 
न सम्भवति ए बत प्रोजस्विनाम्‌ भ्रन्तः स्थितं सत्‌ श्रपि स्फुरितम्‌ श्रसत्‌ 
इव (प्रतिभाति) 


महतामन्तरेण बलेनेव कार्यसिद्धिः न बाह्यैः साधनकलापेरित्याह- 
किलक इति । प्रक्षिप्तोऽयं इलोकस्तथापि व्याख्यायते ¦ यो मुनिः अ्रगस्त्यः । 
भ्रपारं निरवधिकम्‌ । ग्रन्धं समुद्रमेकेन चुलुकेन करतलाम्यन्तरेण करणेन 
पपौ पीतवान्‌ किल । किलेति वार्तायाम्‌ । घसति भक्षयतति सर्वमिति घस्मरो 
वाडवाग्निः । संहारणरट्रो वा । सृघस्यदः क्मरच्‌ इति क्मरच्‌ प्रत्ययः । घस्मरो 
भक्षकोऽद्मर इत्यमरः । तेषामब्धीनामपि सहखमविकृतं भयादिविङ्तिरहित- 
मेवेति क्रियाविशेषणम्‌ । किलेत्यत्रापि किल शब्द ्राकृष्यते । इदं समूद्रपानम्‌ । 
विकासिवाम्ना प्रसृतकरेण तेजसा विना न सम्भवति । किन्तु न संघटते। 
किमिति काकुः । सूर्यादिवद्‌ वाद्यप्रकाशरहितोपि सम्भवत्येवेत्यथैः । तदेवोप- 
पादयति--ऊर्जस्विनां तेजोऽतिशययुक्तानाम्‌ । श्रन्तहं दये स्फुरितं तेजः स्फुरणं 
सदपि विद्यमानमपि श्रसदिव काष्ठादिगतवह्वयादिवदविद्यमानमिव स्थितं 
मवति । यदाह कालिदासः -- 


शमप्रधानेषु तपोधनेषु 
गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः । इति ॥ 


निश्चय से यह कहा जाता है किं जिस (च्रगसत्य) ने एक चुल्लू में ्रपार 
समुद्र को पी लिया या (वह) यह (लोकप्रसिद्ध सुनि) मक्तक होने पर वेसे 
दज्ञारां को चिना विक्त हुए पी लेंगे । किन्तु यह (समुद्रपान उनके) श्रत्यधिक 
विकसित (भीतर के) तेज के विना ग्रसम्भव होता । च्राश्चर्यं है तेजस्वियों के 
भीतर स्थित तेज उपरिथत होता हूृश्रा भी च्रनुपस्थित सा (दीखता है) श्र्थात्‌ 
बाह्य रूप से तेजस्वी दिखाई देने वाला सूयं समुद्र को नहीं सुखा पाता परन्तु 
श्रन्तनिदित तेज से युक्तः श्रगस्त्य मुनि के लिए यह सम्भव हो सका था । 


यहा म्रगस्त्य ऋषि के समूद्रपान रूप विदोष श्रथे का श्रोजस्वियों के भीतर 
विद्यमान तेज रूप सामान्य वचन से समर्थन होने से ग्रथन्तिरन्यास तथा 
सदप्यसदिव मे सम्भावना होने से उत्प्रेक्षा श्रलङ्कार हे । 


ग्रावाणोऽत्र विभ्रुषणं त्रिजगतो मर्यादया स्थीयते 
नन्वत्रंव विधुः स्थितो हि विबुधाः सम्भूय पूर्णाशिषः । 


च भत्ल टणतकम्‌ 


देते चोद्गत नाभिपद्मविलसदुब्रह्येह देवः स्वयं 
दवादेति जडः स्वकुक्षिश्रृतये सोप्यम्बुधिनिम्नताम्‌ ॥।८६€॥। 


स्र (्रम्बुधौ) प्रावाणः (सन्ति श्रयं) त्रिजगतः विभूषणम्‌, 
(ञ्रनेन) मर्यादया स्थीयते । विधुः प्रत्र एव ननु स्थितः । (म्रच्र) विबुधाः 
हि सम्भूय पूर्णारिषः (म्रभूवन्‌ ग्रपि च) इह स्वयं देवः उद्गतः 
नाभिपद्यविलसदब्रह्मा रेते । देवात्‌ एव स॒ जडः प्रम्बुधिः अ्रपि 
स्वकक्षिभृतये निम्नताम्‌ एति। 


गुणवानपि सुजनो दारिद्रचदोषवदोन कदाचित्‌ नीचक़ृत्ये प्र सज्जतीत्याह-- 
ग्रावाण इति । भ्रवाम्बुघौ ्रावाणः पाषाणाः रत्तानीति यावत्‌ । त्रिजगतो 
लोकन्रयस्य । पात्रादित्वात्‌ डीबभावः । विभरूषणमलद्कारो मवति । येन भ्रम्बु- 
श्ना लोकस्य मर्यादया स्थीयते । लोकस्यावधीभूतस्य-- तिष्ठतीत्यर्थः । तिष्ठते 
मवि लष्‌ 1 श्रत्र एव विधुदचन्द्रः ! भ्रव्रेवाम्बुधौ स्थितः तिष्ठति । मतिबुदधि- 
पूजार्थेम्यषचेत्यत्र चकाराद्‌ वतमाने क्तप्रत्ययः । भ्मव्राम्बुधो विबुघाः देवाः । 


ग्रन्यत्र विद्वांसश्च । ज्ञातरृवाग्मिसुरा बुधा इत्यमरः । सम्भूय सद्धीमूय पूरणाहिषः 


पूर्णाः समृद्धाः भ्रारिषः अ्रमृतलाभादिरूपा मनोरथा येषां ते तथोक्ताः । श्रभूवन्‌ । 
किञ्च । इहाम्बुघौ नामिपद्यविलसद्ब्रह्या नाभिपदूमे विलसन्‌ विराजमानो ब्रह्मा 
चतुर्मखो यस्य स तथोक्तः । देवो विष्णुः । स्वयं शेते श्रनन्यप्रेरितः स्वपिति । 
एवं बहुगुणाढशचयोऽपि जडः भ्रन्नप्रकृतिः । उलयो रभेदाज्जलरूपी च । स तथाविधौ 
अम्बुधिः समृद्रोऽपि स्वकृक्षिभृतये स्वोदरपूरणाय देवात्‌ प्रहष्टवशात्‌ निम्नतां 
गते प्रदेशवतितां गम्भीरता चेति प्राप्नोति । भ्रष्ट केनापि दुनिवारमित्यथंः । 


इस (समुद्र) मे बड़ बड़ पत्थर (द) । (यह) तीनों लोकों का भूषण (दै); 
(यह) मर्यादा मे ठहरा रहता है, निश्चय से यहीं चन्द्रमा ठहर रहता दै । 
यहीं देवता लोग इकटूठे होकर पण॑काम (मनोरथ पूरे करने बाले) होते ईं । 
यहीं विष्णु स्वथं सोते हँ जिनकी नामि से निकले कमलम व्रह्माका वास है । 
भाग्यदोष से वह शीतल समुद्र भी ग्रपना पेट भरने को नीचा को प्राप्त 
होता है । नाभि म उत्पन्न कपल में शोभायमान ब्रह्मा से संवलित स्व्यं विष्ण 
भगवान्‌ सोते दै । दीरमाग्य के कारण वह शीतल (महान) समुद्र॒ भी ग्रपने पेट 
को भरने के लिए नीचा को प्राप्ठ होता है। 


यहं समुद्र का उत्कषं बताने के लिए ग्रावाणोतरे विभूषणम्‌ एक ह कारपर 
पर्याप्त ह परन्तु श्नन्य त्रिजगतः विभूषणम्‌ ग्रादि म्रनेक कारण खलेकपोतन्याय 


न मि 
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से उत्कषं को सूचनादे रहे हैँ इस कारण यहां समुच्चय ग्रलङ्कार हे। भ्रप्रस्तुत 
वाच्य भ्रम्बुधि वृत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य गुणवानु श्रौर सुजन होते हृए भी 


दुदंशा को प्राप्त व्यक्ति के ठत्तान्त की प्रतीति होने से यहां श्नप्रस्तुतप्रशंसा | 


प्रलद्कारमीदटहे। 


प्रनोरष्यां श्रोतारो मम वचसि चेद्‌ वच्मि तदहं 
स्वपक्षाद्‌ भेतव्यं नतु बहू विपक्षात्‌ प्रभवतः । 

तमस्याक्रान्ताञ्े कियदपि हि तेजोऽवयविनः 
स्वरक्त्या भान्त्येते दिवसकृति सत्येव न पुनः ॥९०॥ 


हे श्रोतारः ! मम वचसि (भवतां) भ्रनीर््या चेत्‌ तत्‌ श्रहं वच्मि। 
स्वपक्षात्‌ (एव) भेतव्यम्‌ न तु प्रभवतः विपक्ात्‌ बहु (भेतव्यम्‌) । 
तमसि हि ग्राक्रान्ताशे (सति ) एते तेजोऽवयविनः (लक्षत्रादयः) स्वशक्त्या 
कियदपि भान्ति न पुनः दिवसकृति सति (भान्ति), 


बाह्यजातीयकृतादपि भयादाभ्यन्तरं स्वजातीयकृतं भयं बलवदित्याह- 
ग्रनीर्या श्रोतार इति । हे श्रोतारः भ्राक्णयितारः जनाः । मम वचसि मद्राक्ये 
ग्रनीर्ष्या भ्रनसूया चेत्‌ तह्यहं वच्मि वक्ष्यामि । वतंमानसामीप्ये व्तंमानवद्रेति 
मविष्यदथं लट्‌ । कि तदित्यत श्राह -सपक्षात्‌ सजएतीयजनंसकालात्‌ भेतव्यम्‌ 
उद्विजितव्यम्‌ । लिभी भय इत्यस्मात्तव्यप्रत्ययंः । प्रबलायमानाद्िपक्नाद्‌ 
विजातीयाच्छत्रुजनाद्‌ बहु भूयिष्ठं नभेतग्यम्‌। तदेवोपपादयति । एते गगनतल- 
वतिनः, तेजोऽवयविनः नक्षत्रादयः । तमस्यन्धकारे श्राक्रान्तादो व्याप्तसकलदिले 
सति स्वशक्त्या स्वतेजसोऽनुगुणत्वेन कियदपि स्वल्पमपि मान्ति प्रकान्ते पुनर- 
नन्तरं दिवसकृति सूर्ये सति श्रम्युदिते न मान्ति न प्रकान्ते । तस्मात्‌ परकी- 
पाद्‌ भयादपि स्वकीयभयं बलवदिति मावः। तत्र तमःसूर्ययोः सन्निधाने 
नक्षत्राणां प्रकाञ्चाख्येन सामान्येनार्थेन शत्रूजनादप्यात्मीयजनस्य दुःसहतेजोहा- 
निहेतुत्वकथनाख्यस्य विशेषस्य समर्थनात्‌ सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽ्था- 
न्तरन्यासोऽल ङ्कारः । तदुक्तम्‌--सामान्यविशेषमावेन का्यकारणमाव एव 
 निदिष्टप्रकृतसमथनमर्थान्तरन्यास इति । 


दे श्रोतागण | यदि मेरे वचन के विषय म (चाप लोगों का) विद्ेषभाव 
नहीं है ग्रथात्‌ मेरी बातसे यदिश्मप लोगब्रुरा न मनेतो त ( श्रपनी) 
बात कहता द्र । अपने पक्त (केलोगो) से (ही) डरना चाहिए नकि प्रभाव- 


८६ भत्लटश्तकम्‌ 


शाली दृखरे पक्त के लोर्गो) से बद्ुत (डरना चाहिए) ककि श्न्धकार के 
दिशाग्रो मे भर जाने पर ये तेज के पुञ्ज नक्तत्रादि च्रपने सामथ्यं के श्रनुसार 
थोडधे-बहुत भी चमक लेते ह नकि फिर सूये केच्राने पर (उतना भी) चम 
पाते हं। 


यहा श्रपने पक्से डरना चाहिए न कि विपक्ष से--इस सामान्य वच 
का- नक्षत्रादि भ्रन्धकार में तो चमक लेते दै परन्तु सजातीय सूयं के होते हुए 
नहीं चमकते--इस विशेष वचन से समर्थन किया गया है श्रतः यहां भ्र्थान्तरः- 
न्यास श्रलङ्कार टै। भ्रप्रस्तुत वाच्य सूयं नक्षत्र ठत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य 
सजातीय मयदायक बन्धुभ्रों के इृत्तान्त की प्रतीति होने से यहां म्रप्रस्तुतप्रशसा 
ग्रलङ्कार मीहं। 


एतत्तस्य मुखात्‌ क्ियत्कमलिनीपत्रे कणं वारिणो 
यन्मुक्तामणिरित्यमंस्त स जडः श्युण्वन्यदस्मादपि । 

प्र्ुल्यग्रलघुक्रिया प्रविलयिन्यादीयमाने शनैः 
कत्रोड़ीय गतो ममेत्यनुदिनं निद्राति नान्तःञुचा ॥६१॥ 


स जडः कमलिनीपत्रे वारिणः कणं यत्‌ मुक्तामणिः इति अमंस्त 
एतत्‌ तस्य मुखात्‌ कियत्‌ । श्रस्मात्‌ म्रन्यत्‌ श्रपि श्ण । (वारिकणे) 
शनेः श्रादीयमाने अ द्खल्यग्रलघुक्रिया प्रविलयिनि सति मम (मरिः) 
कुत्र उड़ीय गतः इति श्रनुदिनम्‌ श्रन्तःशुचा न निद्राति । 


ग्रजञोक्तं समीचीनमिति यो मन्यते स एवाज्ञ इत्याह ~ एतत्तस्येति । यः 
कमलिनीपत्रे नलिनीदले स्थितं पाथसो जलस्य कणं व्रिन्दुं मृक्तामणिरित्यमंस्त 
मौक्तिकं मन्यते स्म । मन ज्ञान इत्यस्मात्कतेरि लुङ्‌ । मुक्तामिरित्यत्रेतिशब्देन 
निपातेन मुव्तामणेरमिहितत्वादनमिहित इति द्वितीया न मवति । यदाह्‌ 
वामनः- निपातेनाप्यमिहिते न कर्मणि कर्मविमव्ितिः। परिगणनस्य प्रायिक- 
त्वादिति । स समन्ताज्जडः भ्रज्ञ एव । तस्थ जडस्य मुखात्‌ सकागात्‌ कियत्‌ 
स्वल्प यदेतन्मौक्तिकायतनं श्युण्वन्नपि पुरषः । तस्मात्पू वस्माज्जनात्‌ जड एव 
मवति । तदेवोपपादयति । ततोऽनन्तरमादीयमाने स्वक्रियमाणो तत्र जललवे 
प्रङ्गुल्यग्रलघुक्रियाप्रलयिनि श्रङ्गुल्यग्रेण या लघुक्रिया मन्दस्पशेः तया प्रविलयिनि 
नदेवरे सति ममायं मुक्तामणिरुडडीय उप्प्युत्य गतो विनष्ठ॒ इति । ्रन्तरशुचा 
मनोदुःखेन हेतुना श्रनुदिनं प्रतिदिनम्‌ । न निद्राति न.स्वपिति । एतदुक्तम्‌ 
जललव मुक्तामणिभ्रान्तिमतो वचने प्रामाण्यबुद्धया तञ्जिहीुस्तदायेन संताप 











भत्लटंलतकभ्‌ ७ 


माप्नुवन्‌ जडतम इत्युक्त इति । 


कमलिनी के पत्ते पर स्थित पानी की नुद को उस मूखे ने मोती सम 
लिया । यह तो उसके मख से बहुत खछोटी-षी (मूखेता की) बात है । इससे 
भी बद्ी मूखेता की यह वात सुनो किं त्रंगुली के श्रगज्ञे भाग से धीरे से छू 
लेने से उसके लुप्त होने पर (्र्थात्‌ श्रंशुली मे लगकर के ही उसके सूख जाने 
के कारण) मेरा म॒क्तामणि उड़कर र्हं चला गया इस श्रान्तरिक शोक के 
कारण प्रतिदिन सो नहींपाता है। 


यहां भ्रप्रस्तुत वाच्य जड व्यक्ति कै वृत्तान्त से परप्रत्ययनेयबुद्धि भ्र्थात्‌ 
द्सरों की वात को त्रिना समे ठीक मानकर चलने वाले प्रस्तुत मखं 
व्यक्तियों कौ व्यञ्जना से. प्रतीति हो रही है श्रत: यहां म्र प्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार 
है । जललव में मुक्तामणि की भ्रान्ति होने से यहां भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार भी 
है । 


ग्रास्तेऽ्त्रेव सरस्यहो बत कियान्‌ सन्तोषपक्ग्रहो 

हंसस्यास्य मनाङ्‌ न धावति मनः श्रीधाम्नि पद्मे क्वचित्‌ 
सुप्तोऽद्यापि न॒ बुध्यते तदितरां स्तावत्प्रतीक्षामहे । 
वेलामित्युदरम्प्रिया मधुलिहः सोढुं क्षणं न क्षमाः ॥९२॥। 


(ग्रसौ) भ्रत्र सरसि एव श्रास्ते। बत ! कियान्‌ सन्तोषपक्ष ग्रहः ! 
अस्य हंसस्य मनः क्वचित्‌ श्रीधाम्नि पद्मो मनाक्‌ न धावति (किन्तु) 
सुप्तः श्रद्य श्रपि न बुध्यते तत्‌ तावत्‌ इतरान्‌ प्रतीक्षामहे इति (विचायं) 
उदरम्प्रियाः मधुलिहः क्षणं वेलां सोढुं न क्षमाः (सन्ति) । 


निस्पृहः न समीपस्थमपि दातारं सेवते लुन्धस्तु द्‌ रादागत्यापि सेवेत 
इत्याह -- श्रास्तेऽत्रैवेति । स प्रसिद्धो हंसो मरालः । भ्रत्रैव सरसि कासारे भ्रास्ते 
तिष्ठति नान्यत्रेव्येवकारार्थः । श्रहो ्राइचयंम्‌ । प्रस्य हंसस्य मतिर्ब्‌द्धः धियो 
लक्ष्याः धाम्नि निवासभूते पद्मे सरसिजे । क्वचित्‌ कदाचित्‌ मनागीषदपि न 
घावति न प्रसरति । तस्मात्‌ सन्तोषपक्षः सन्तोषोऽलं बुद्धिः । स एव पक्षो 
वलम्‌ । पक्षः पाश्वेगरुत्साध्यसहायबलमित्तिषु इत्यमरः । कियान्‌ प्रभूत इत्यथैः । 
बत बत शब्दोऽत्र विस्मये । हंसो हि विशुद्धस्थानस्थितत्वात्‌ सन्तुष्टत्वाच्च मान्य- 
मुपयातीव्यथः । उदरम्प्रियाः कुक्षिम्मरयः। मधुलिहो भ्रमराः । दृष्टा भ्रपि 
प्रतीयन्ते । रयं पद्यः सुप्तो मुकूुलितः न्यत्र निद्रित इत्यथैः । श्रद्यापीदानीमपि 


९5 वैल्लंटलततकम्‌ 


न बुध्यते न विकसति । श्रन्यत्र न निद्रां जहातीत्यर्थः । बुध्यतेदवादिकस्वात्‌ 
कर्तरि लट । तस्मात कारणात्‌ । इत रानन्यतरांल्लो मात्‌ । प्रबोघकालं तावत्सा- 
कल्येन प्रतीक्नामहे द्रक्ष्यामह इति क्षणं व्यापारामावेनावस्थानं तितिक्षितः 
क्षमा; शक्ता न भवन्ति । निर्व्यापार स्थितौ कालविदोषोत्सवयोः क्षणः इत्यमरः। 
प्मप्रबोधपरय्तं पुष्पान्तरेष्वासज्जतीत्यथेः एतदुक्तं भवति । नैस्पृह्यबलेनान्येन 
सेवन्ते इतरे तु लोभातिश्येन खलानपि नैरन्तर्येण सेवन्त इति । 


(वह) यदहं सरोवरमें दी रहता है । श्रे त्राश्चयं है | कितना (धिक 
इस हंस ने) सन्तोषवल श्रपनाया हन्ना है । इस हंस का मन कीं लद्मी के 
निवासस्थान कमल (तक) की श्रोर नदीं भागता है ।. (किन्तु) सोथा हूुच्रा यह 
कमल श्रमी नदीं जाग रहा है श्र्थात्‌ नदीं खिललादहै तो तब तक दूसरों कौ 
श्रोर देख लेते ईै-ेसा (सोचकर) ये पेट के प्यारे (पेद) भँवरे क्षण भर की 
देरी को मी सहन करने मँ त्रसमथे हे । 


यहाँ श्रीधाम्नि, युप्तः एवं मधुलिहः पदों म इलेष है । भ्रप्रस्तुत वाच्य हंस- 
मधुप इत्तानत से प्रस्तुत व्यङ्ग्य निःस्पृह तथा लोभी व्यक्ति कै दनत्तान्त की 
व्यञ्जना से प्रतीति हुई है श्रतः यहां दलेानुप्राणित श्रप्रस्तुतप्रणसा अ्रलङ्कार 


है । 


भेकेन क्वणता सरोषपरुषं यत्कृष्णा सर्पानने, 

दातं गण्डचपेट मुज्भितभिया हस्तः समुल्लासितः । 
यच्चाधोमुखमक्षिणी पिदधता नागेन तत्न स्थितं 

तत्सर्वं विषमन्त्रिणो भगवतः कथ्यापि लीलायितम्‌ ।।€३॥। 


उन्कितभिया सरोषपरुषं क्वणाता भेकेन कृष्णसर्पानने यतु गण्ड- 
चपेट दातं हस्तः समुल्लासितः, यच्च श्रक्षिणी पिदधता नागेन तत्र 


ग्रधोमुखं स्थितम्‌, तत्‌ सर्वं कस्य श्रपि भगवत विषमन्त्रिण 
लीलायितम्‌ । 


यो महदपि कायं स्वत्पेनेव साधनेन साधयति स एव बलीयानित्याह-- 
भकेनेति । उज्ितभिया गारुडिकबलात्‌ प्यक्तभयेन । श्रत एव स रोषपरुषं 
सकोपम्‌ श्रत एेव निष्टुरं च यथा तथा क्वणता ध्वनता*भेकेन मण्डूकेन प्रयोज्येन 





छृष्णसपस्य कृष्णो रगस्य श्रानने मुखे कणेयोरचपेट ताडनं दातुं छष्णसर्पान्‌ 
ताडयितुम्‌ इत्यथः । हस्तः करः समुल्लासितः समूतक्षेपित इति यावत्‌ । नागेन 
पन्नगेन सपण इति यावत्‌ । नागः पन्नगमात ङ्कक्रूराचारेषुतोयदा इति विश्व 
प्रकाडः । तत्र गिरि गह्वरादौ । श्रक्षिणी चक्षुषी पिदधता निमीलता सता श्रघो- 
मुखमाक्‌ंचितम्‌ श्राननं यथा तथा स्थितं स्थीयते स्म इति यावत्‌ । स्थितमिति 
तिष्ठतेमवि क्तप्रत्ययः । तदेत्सर्वं भगवतो अ्रवायंवीर्यस्य कस्यापि विषमन्त्रिणो 
गारुडिकस्य लीलायितं विलसितम्‌ । बलिनो न किमप्यशक्यमस्तीति भावः। 
यदा यो राजात्यत्पेन महतोऽभिभवं कारयति तदास्यावसरः। 


निडर होकर करोधपूर्वक ककंश श्रावाज्ञ करते हुए मटक ने जो काले सोप 
के मह पर गण्डचपेर (गार्लो के ऊपर चोंट) लगाने के लिए अपना हाथ 
उञा लिया श्रौर जो (वह) नाग वों शंखं बन्द करते हुए मह नीचा करके 
वेढा रहा वह सब किसी तेजस्वी (शक्तिशाली) विषमन्त्र के जानकार (विषवे्य) 
काखेला हूश्रा खेल है। 


यहां श्रप्रस्त॒त वाच्य मेंढक श्रौर सपे के ठत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य बड़ 
स्वामी का संरक्षण पाये हृए क्षुद्र सेवक दवारा श्रभिभवभ्राप्त मनस्वौ पुरुष के 
इृत्तान्त की प्रतीति होने से श्रप्रस्तुतप्रशंसा है । 


मृत्योरास्यभिवाततं धनुरिदं चाशीविषाभाः शराः 
शिक्षा सापि जितार्जन प्रभृतिका सवत्र निस्ना गतिः । 
ग्न्त क्रौयंमहो शठस्य मधुरं हा हारि गेयं मूखे 
व्याघस्यांस्य यथा भविष्यति तथा मन्ये वनं निमुंगम्‌ ॥६४॥ 


ग्रहो ! यथा श्रस्य शठस्य व्याधस्य मृत्योः भ्राततम्‌ भ्रास्यस्‌ इव 
(श्राततम्‌) इदं धनुः, भ्राशीविषाभाः च शराः, जिताजृनप्रभृतिका सा 
शिक्षा श्रपि, सर्वत्र निम्ना गतिः, भ्रन्तः कौयं, मुखे (च) हारि गेयम्‌ 
(विद्यन्ते) । हा तथा मन्ये इदं वनं निभृगं भविष्यति । 


बहिरापतितमधुरवचनोऽपि खलोऽन्तःकाटिन्येन स्वजनानपि निहन्तीत्याह्‌ 
-- मृत्यो रास्यमिवेति । शठस्य वक्रिणः । निङृतस्त्वनुजुरशठ इत्यमरः । व्या- 
घस्य मृगयोः स श्राततमारोपितज्यमिदं धनुः का(म्‌ंक मृत्योयंमस्यास्यं मुखमिव 
भयावहं मवति । इभे इषवो बाणा न भवतति श्रारीविषाः सर्पाः! सा 
तथाविधा शिक्षा घनुविद्याभ्यासस्तु विजितार्जुचप्रभृतिका विजिता ब्रजुनम्र भृतयो 


६०¦ भटंलटततकम्‌ 


चनज्जयप्रमुखा यस्याः सा तथोक्ता.। बहृत्रीहेः शेषाद्विभाषेति कप्रत्ययः । प्रभृति- 
दब्देनात्र कर्णादयो गृह्यन्ते । स्थितिर्मालीदादिरूपो धन्विनामवस्थान विशेषः । 
सवत्र तत्तत्स्वरूपेषु निम्ना गमीरा निश्चलेत्य्थः । भ्रथवा गतिरिति पाठः । तत्र 
गतिः संचारः । निम्ना अ्रन्तहिता व्याधाः खल्वटव्यादिषु संचरन्तीति किचान्त- 
मनसि क्रौर्यं हिखत्वं वतते । मुखे मधुरं श्राव्यं हारि ह्यम्‌ । गेयं गीतम्‌ । यथा 
येन प्रकारेण वर्तंते तथा तेनैव प्रकारेण वनमरण्यं निमृ गं मृगणशून्यं भविष्यतीति 
मन्ये तकंयामि । हा शब्दो विषादे । ग्रहो भ्राश्चर्यम्‌ । भ्रव्राधिज्यधनुर्धार- 
णादिना विशिष्टेन कारणेन मृगहननाख्यं का्यमनुमीयत इत्यनुमानालंकारः । 


ग्रोहो ! बड़े श्माश्चये की बात दै । क्योकि इस कुटिल शिकारी का मौत के 
फेले हुए मुख के समान चढ़ी हई डोरी वाला यह धनुप्र है श्रौर ज्हरीत्ते सापो 
क समान (विषाक्त) बाण हँ तथा श्रजन च्रादि को मात करने बाली 
(धनुर्विद्या की) वह शिक्ता मी है, सव जगह नीचे (भुकंकर चलने बाली) चाल 
है, भीतर मूर्ता (भरी) है (ग्रौर) मुख मेँ मनोढर गीत (है) । हाय | इस (सब) 
से मुभे ेखा लग रहा दै किं (यह) जंगल पशुश्रो से रदित हो जायेगा । 


यहां वन को पशुश्रों से रहित करने के लिए व्याघ के घनुष बाण पर्याप्त कारणं 
ह किन्तु उनकी सहायता के लिए भ्रन्य भ्रनेक कारणों के उपस्थित हो जाने से 
यहां समुच्चय प्रलङ्कार है । यहां निर्मग वन रूपी साध्य के लिएु धनुष श्रौर 
वाणादि साधन उपस्थित हुए हैख्रतः श्रनुमानालङ्कार है । मन्ये वनं निमृगम्‌ 
भे मन्ये राब्द तथा धनुरादि हेतो के प्रयोग से हेतूत्प्रेक्षा है । भ्रप्रस्तुत वाच्य 
व्पाव श्रौर्‌ वन कै त्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य बाहर से मधुर किन्तु भीतरसे 
कठोर दृष्टों से सताये जाने वाले सज्जन के इत्तान्त की प्रतीति होने से यहां 
ग्रत्रस्तुतप्रशंसा मी है । श्रालीविषामाः में वाचकलुप्ता उपमा है। 


कोऽथं भ्रान्तिप्रकारस्तव पवन पदं लोकपादाहतीनां 
तेजस्वित्रातसेभ्ये नभसि नयसि यत्पांसुपूरं प्रतिष्ठाम्‌ । 
यस्मिन्ुत्थाप्यमाने जननयनपथोपद्रवस्तावदास्तां 
केनोपायेन साध्यो वपुषि कलुषतादोष एष त्वयैव ॥६५॥ 
(रे) पवन ! तव श्रयं कः ्रान्तिप्रकारः ? यत्‌ (त्वम्‌) लोकपादा- 
हतीनां पदं पसुपूरं तेजस्ित्रातसेव्ये नभसि प्रतिष्ठां नयसि । यस्मिन्‌ 


उत्थाप्यमाने जननयनपथोपद्रवः तावत्‌ श्रास्ताम्‌ (किन्तु) वपुषि एष 
कलुषतादोषः त्वया एव केन उपायेन साध्यः (स्यात्‌) । 





भस्लटशतकम्‌ “4.44 


दृष्टस्य वघनेनात्मनः परेषां च महत्यापत्तिरापतेदित्याह्‌ - कोऽयमिति । हे 
पवन वायो । तेजस्विव्रातसेव्ये तेजस्विनां निकरेण सूर्यादिना सेव्ये सदाश्रयणीये 
नभसि गगनमागें ्रनेन पदद्रयेन महाप्रभुसमुचितमून्नतं राज्यादिपदं प्रतीयते । 
लोकपादाहतीनां कृत्स्नस्य प्राणि वगंस्य पादाहतीनां चरणाभिघातानां पदं स्थानं 
पात्रमिति यावत्‌ पांसुपूरं रजोनिकरं प्रतिष्ठामास्पदं स्थानं नयसि प्रापयसि 
नयतेगेत्यथेत्वाद्विकमंकत्वम्‌ । पांसुपूर॒इत्यनेन"तुच्छजनः प्रतीयते । तवायं 
परिदृश्यमानः ओान्तिप्रकारो आ्रान्ते विपयेयज्ञानस्य प्रकारो विशेषः कः 
कोटरः सर्वातिरायीत्यथेः । सामान्यस्य भेदको विशेषः प्रकार इति इत्तिकारः। 
त्येनेन कि जातमित्यत श्राह - यस्मिन्‌ पांसुपूरे । त्वयेव भवतेव नान्येनेत्यथेः। 
उत्थाप्यमाने उन्नति नीयमाने सति । जननयनपथोपद्रवः जनस्य प्राणिवगंस्य 
नयनपथइचक्षुम गिः । तस्योपद्रवः क्लेशः । तावदास्तां साकल्येन तिष्ठतु । रासः 
कतरि लोट्‌ । वपुषि सकलप्राणिशरीरे । एष परिद्श्यमानः कलुषतादोषः कलु- 
षता मालिन्यं सेव दोषः । केनोपायेन शक्यः सोढुं शक्यो भवेत्‌ । न केनापीत्यथंः । 
एष त्वयेत्यत्र एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्स मासे हलि इति सुलोपः । दुष्स्तावत्केन- 
चिदुन्नति नीयमान एवादावभिचारेण जनस्य चक्षूषि प्रतिबध्य ततः सर्वाङ्गेषु 
व्याधिमुत्पादयतीति भावः। 


(श्री) वायु | तेरी यह केसी श्रज्ञान भरीरीत है जो (तुम) लोगों के 
पेरों के श्राघातों (से कुचन्ते जाने) के पात्र धूलिसमूह को देदीप्यमान (तदि) 
ग्रहों के समूह के द्वारा सेवन करने (चर्यात्‌ श्राश्रय लेने) योग्य श्राकाश मेत 
जा रदी हो । जिसके उठाये जाने पर (समस्त) प्राणिवगे के चज्ञुमांगे (्र्थात्‌ 
्रोखों मे धूल भर जाने के) क्लेश का उत्पात तो (मले ही) रहे (इसकी हमें 
परवाह नहीं है किन्तु तुम्हारे) शरीर पर विद्यमान यह कालिख (पोतने) का दोष 
किंस उपाय से साध्य (हयाये जाने योग्य श्र थव। सहने योग्य) हो पायेगा १ (श्र्थत्‌ 
नतो हटाया जा सकेगा श्रौर न ही सहां जायेगा ।) 

यहां भ्रप्रस्तुत वाच्य नेतो के लिए कष्कारक पवन ठृत्तान्त से प्रस्तुत 
व्यङ्ग्य दूसरों को पीडा पहंचाने वाले किन्तु स्वयं भी बदनाम भ्रौर भ्रगान्त 
रहने वाले व्यक्ति के इत्तान्त की प्रतीति होने से भ्रप्रस्तुतप्रशसा अलङ्कार है। 


एते ते विजिगीषवो नुपगरहद्रारापितावेक्षणाः 

क्षिप्यन्ते वसुयाचनाहितधियः कोपोद्धतं वेंचरिभिः । 
ग्र्थेभ्यो विषयोपभोगविरसैर्नाकारि यैरादर- 

स्ते तिष्ठन्ति मनस्विनः सुरसरित्तीरे मनोहारिणि ॥६६॥ 


२९ भत्लटलतकम्‌ 


एते (ये) वैसुयाचनाहितधियः विजिगीषवः नृपगृहद्टा रापितावे- 
क्षणाः (सन्ति) ते कोपोदढधतेः वेत्रिभिः क्षिप्यन्ते (किन्तु) विषयोपभोग- 
विरसः येः श्रथंभ्यः श्रादरः न श्रकारि ते मनस्विनः मनोहारिणि सुरः 
सरित्तीरे तिष्ठन्ति । | 


ये सस्पृृहास्ते लोकय दुःखमे वानुभवन्ति । निस्प्ृहा उभयत्रापि सुखमेवेत्याह 
--एते त इति । वसुयाचनाहितधियः वसुनो वनस्य याचनमम्यथनं तयाहिता 
विन्यस्ता धीरबुद्धर्येषां ते तथोक्ताः । प्रवेरो श्रहुपूर्वतया द्वारदेो निष्पन्दमाना 
इत्यथैः । एते परिदष्यमानास्ते तथोक्ताः । विजेतुमिच्छवो विजिगीषवः । रागिण 
इत्यथः । कोपोत्थितैः कोपेन प्रसह्य सम्भूतेन रोषेण हेतुना उत्थितैः । ताडनानि 
चिकीषृभिरित्यथैः । वेत्रिमि वत्रघारिमिः। दौवारिकैरिति यावत्‌ । क्षिप्यन्ते 
भ्रपसायेन्ते। क्षिपतः कमणि लद्‌ । विरक्तास्तु नँ वमित्याह-- विषयोपमोग- 
विरसः विषयाणां शब्दादीनाम्‌ उपभोगे श्रनुभोगे विरसः अ्रनिच्छुभिर्येमहात्ममिः 
कतेभिः । श्रर्थेम्यो वनेम्यः । श्रादानमभिलाषो नाकारि न कृतः । करोतेः 
कमंरि लुङ्‌ । च्लेरिचणादेशः । मनस्विनो मानिनस्ते पुरुषाः । मनोहारिणि 
हचतमे । सुरसरित्तीरे सुरसरितो भागीरथ्यास्तीरे तटे काश्यादौ तिष्ठन्ति 
मुक्तये निवसन्ति । भूसारत्वं काश्यामिति भावः। 


ग्रसारभूते संसारे सारमेतच्चतुष्रयम्‌ । 
कारीवासः सतां सद्धो गङ्गाम्यः शम्मपुजनम्‌ ॥ इति । 


ये (जो) घन को भोगने मेही श्रपनो बुद्धि लगाने वाले, (ध्रतिस्पर्धा के 
करण) बिजयाभिलाप्री श्नौर राजा के महल के दरवाज्ञे पर इष्टि गद़ाने वाले 
(सांसारिक लोभी) मवष्य (दहै) वेक्रोध (के ्रावेश के कारण) उदण्ड वेंतधारी 
द्रपालों से परे धकेले जा रहे ह (पर्त) भोगो के भोगने मे समाप्त सचि वाले 
१५५ (वीतराग) पुरुषों ने धनो के प्रति सम्मान (श्रासक्ति) नदीं किंया वे प्रशस्त 
चन। बाले (महात्मा) लोग देवनदी गङ्खा सुरम्य तीर पर बैठे दै । 


र यहा सांसारिक विषयों भ फसे भोगी मनुष्यों तथा वीतराग भुनि्यो के 
जिने की वाच्य वस्तु से निस्परह्‌ व्यक्तियों का जीवन ही स्तव्य है इस व्यङ्ग्य 
स्वुकौ प्रतीति हो रही है। इस प्रकार यहां प्यवसान नें शान्त रस का ग्रचु- 
भव होता ५ 


वातां वान्तु कदम्बरेशुशबला नृत्यन्तु सर्पद्विषः 
सोत्स्ाहा नवतोयभारगुरवो मुशचन्तु नादं घनाः । 








भल्लटलतकम्‌ ॑ ६३ 


मग्नां कान्तवियोगदुःखदहने मां वीक्ष्य दीनाननां 
विद्युत्‌ । कि स्फुरसि त्वमप्यकरुणे स्त्रीत्वेऽपि तुल्ये सति ॥९७॥ 


कदम्बरेरुरावलाः वाताः वान्तु, सपंदिषः नृत्यन्तु, नवतोयभार- 
गरवः सोत्साहाः घनाः नादं मुञ्चन्तु । (परन्तु हे) अ्रकरुरो विदत्‌ । 
कान्तवियोगदुःखदहने मग्नां दीनाननां मां वीक्ष्य स्त्रीत्वे तुल्ये सति रपि 
त्वम्‌ श्रपि कि स्फुरसि ? 


विजातीयकतः क्लेशो भूयानपि क्षम्यते न सजातीयकृतः क्लेदः स्वल्पोऽपी- 
त्याह--वाता वान्त्विति । कदम्बरेणुराबलाः कदम्बरेणुना नीपपुष्पपरागे 
राबला धूसराः । वाता वायवो वान्तु सञ्चरन्तु । वातेरदादित्वाल्लोट्‌ । वर्षासु 
खलु कदम्बः पुष्पितो भवति । सपंद्िषो मयूराः सोत्साहाः मेघोदयदशेनेन 
हषिता नृत्यन्तु नतंनं कुर्वन्तु 1 नवतोयमारगुरवः नवेन वाषिकत्वान्तुतनेन तोय- - 
भारेण जलनिवहेन गुरवो निदचला घनाः जलदाइच नादं मुञ्चन्तु गजंन्त्वित्यथेः । ` 
वातादीनां तुल्यपुरुषत्वेन प्रातिकूल्याचरणमुचितमित्यथः । विदयुच्चञ्चले कान्त- ` 
वियोगदुःखगहने कान्तेन वल्लभेन सह वियोगो विदलेषस्तेन यद्दुःखं तदेव गहनं 
सङ्कटम्‌, श्ररण्यं वा तत्र मग्नां प्रविष्राम्‌ श्रतएव दीनाननां म्लानमुखीं तां 
वीक्ष्य । उमयोः स्त्रीत्वे स्त्रीभावे तुल्ये साधारणे सत्यपि त्वमप्यकरुणा कपा- 
विहीना सती कि किमर्थं प्रस्फुरसि प्रकषण विलससि । स्त्रीत्वाद्‌ विद्युतः स्फुर- 
रमनचुचितमित्यथः । सजातीयया हितेषिण्या भवितव्यत्वादिति भावः । यदाह 
भारविः--बद्धकोपविकृतीरपि रामाश्चारुताभिरमतासूपनिन्ये । पश्यतां मधुनतां 
दयितानामात्मवगंहितमिच्छति सवः । 


कदम्ब के पराग से मिल्ले हुए पवन (मलते ही) चलं; साँपों के शत्रु मोर 
नाचं श्रौर नये जल के भार से भारी भरकम उत्साही बादल (भी) गजेन करे 
(परन्तु दे) निर्दय बिजली | (च्पने) प्रियतम के वियोग की दुःखाग्नि मे जलती 
हई म्लानमुखी सुरे देखकर समान नारीरूप होने पर तुम भी क्यों चमक 
रही हो १ (तम्दारा यह चमककर सुभ चिढ़ाना च्ननुचित है ।) 


यहां स्फुरण कै श्रनौचित्य मे वियत्‌ का स्त्रीत्व कारण है। ब्रतः यहाँ , 
काव्यलिङ्ध है । विरहिणी नायिका के द्वारा ्रचेतन विद्युत्‌ पर चेतन नायिका 
तथा वातादि पर नायक कै व्यवहारका आरोप होने कै कारण समासोक्ति 
श्रलङ्कार ह । श्रप्रस्तुत वाच्य नायिका तथा विद्युत्‌ के ढत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य 
सजातीय कष्टदाता व्यक्ति के इत्तान्त कौ प्रतीति होने से यहाँ अ्रप्रस्तुतभ्रशंसा 
भी दहै । 
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प्राणा येन समपितास्तव बलाद्‌ येनेवमुत्थापितः 

स्कन्धे येन चिरं तोऽसि विदधे यस्ते सपर्यामपि । 
तस्यान्तः स्मितमात्रकेण जनयज्ञीवापहारं क्षणाद्‌ 

भ्रातः प्रत्युपकारिणां धुरि परं वेताललीलायसे ॥€८॥ 


(हे) भ्रातः । येन तव प्राणाः समपिताः, येन एवं बलात्‌ (त्वम्‌) 
उत्थापितः, येन (त्वम्‌) चिरं स्कन्धे धृतः श्रसि, यः ते सपर्याम्‌ श्रपि 


विदधे । श्रन्तः स्मितमात्रकेण उपलक्षितः त्वं तस्य क्षणात्‌ जीवापहायः 


जनयन्‌ प्रत्युपकारिणां धुरि परं वेताललीलायसे । 


नीचाः खलूषकर्त्‌रेवापकुवन्तीत्याह - प्राणा येनेति । हे नातः सोदर , 
श्रातरिति सोल्लुण्ठनं वचनम्‌ । येन सुजनेन प्राणास्तव समपिताः । तुभ्यं प्रदत्ता 
इत्यथः । तवेति सम्बोघनमात्र षष्ठी । येन त्वं बलात्‌ प्राबल्याद्‌ घेतो: । उत्था- 
पितः भ्रापदुम्य उद्धतोऽसि । येनंवं त्वं चिरं बहु कालं धृतोऽसि भ्रन्नदानश्र दानेन 
पोषितोऽसि । गतघी बुद्धिशून्यस्त्वं सुष्टु भावमम्यथितः। उन्मागं त्वया न 
वतितव्यमिति समीचीनभावं प्राधितोऽसि । एवं बहुपकारिणस्तस्य स्मितमाव्र- 
केण स्मितेनेव उपलक्षितः सन्‌ क्षणादल्पेन कालेनेव भ्रन्त्मनसि जीवापहारं 
त्राणापहारं जनयन्तुत्पादयन्‌ प्राणापहरणोपायमेव चिन्तयन्तित्यथेः । प्रत्युप- 
कारिणां प्रत्युपकारवतां महात्मनां धुरयग्रे परमत्यर्थं वेताललीनायसे पिशाच- 
लीलामाचरसि । पिशाचा भ्रप्यन्नपानादिदायिनमेव निघ्नन्ति त द्‌वत्त्वमपि 
रक्षितारमपि निहंसीत्यथः । त॑त्करोति तदाचश्ठ इति ण्यन्ताल्लट्‌ । णिचर्चेत्या- 
त्मनेपदम्‌ । ब्रथवा वेतालेति भिन्नं पदम्‌ । श्रथवा वेतालपिशाचसटशः पिशाच 
इव विगतविवेकत्वेन पुरुषोऽपि पिशाच इति उच्यते । लीलां विनोदं करोषि 
लोलायसे । परं प्राणापहरणमेवासाधूनां विनाभोगोऽधिकारः । सत्यां कम- 
विभक्तौ च सप्तमी तत्र सम्मतेति । भोज राजवचनाद्‌ द्वितीयाथं सप्तमी । 


जिस (उपकारी) ने वम्हारे भीतर प्राण डाले है; जिसने इस भांति बलपूर्वक 
ठे (ऊपर) उठाया है श्रौर देर तक कन्धे पर (मी) वेठाया है तथा जो वुम्हार 
प्राद्र सत्कार भी करता श्राया है (इस प्रकार) उस (उपकर्ता) के श्रपने (मन के) 
भीतर मुस्कराहर से भरे होकर क्षण भर में प्राणापहरण को पैदा करते हुए 
प्रत्युपकतांश्रँ मे श्रागे होकर तुम पिशाचलीला (नरूरतापूणे क्रीडा) की तरह 
का खेल खेल रहे हो| 


यहाँ किसी ्रपकारी की भर्त्सना की जा रही है । वेताललीलायसे मे 
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क्घङ्लुप्ता वाचकलुप्तोपमा है । वेताललीलायसे से अभिप्राय है कि जसे 
वेताल श्रपने प्रव्युपकारियोंका ही नादा करतारहैवेसे ही तुम भी अ्रपनै उप 
कारीकादही भ्रनिष्र कर रहेहो। 

तान्त्रिक लोग श्रपने मन्त्रवल के प्रभाव से राव में जान डाल देते है । शव 
जीवित होकर जब बोलने लगता है तो वह्‌ श्रपने जिलाने वाले तान्त्रिक की 
ही जान लेने के लिए उतारूहो जाताहै । वेताल की इस विशेषता को हद्व 
भे रखकर यहां यह्‌ बतायाजा रहादहैकि नीच लोग उपकर्ताका ही अपकार 
करने के लिए उद्यत हौ जाते है । 


रज्ज्वा दिदाः प्रवितता: सलिलं विषेण 
खाता मही हृतथरुजा ज्वलिता वनान्ताः | 
व्याधाः पदान्यनुसरन्ति गृहीत्चीपाः | 
कं देशमाश्रयतु यूथपतिमंगाणाम्‌ ॥६९॥ 


दिदाः रज्ज्वा प्रवितताः, सलिलं विषेण (मिश्रितम्‌) मही खाता, 
वनान्ताः हुतभ्रुजा ज्वलिताः, पदानि (च) गरृहीतचापाः व्याधाः भ्रनुसरन्ति 
(श्रघुना) मृगाणां यूथपतिः क देशम्‌ भ्राश्रयतु ? 


म्रप्रतिविधेयास्वापत्सु युगपत्‌ समन्ततः समागतास्वपि धीरो ह्यन्यत्र 
जिगामिषुः स्वस्थान एव तिष्ठतीत्याह--रज्ज्वा दिश इति दिशो रज्ज्वा दाम्ना 
प्रवितता: विस्तारिता श्युङ्खकलिता इति यावत्‌ । रज्ज्वेति एकवचनमुपलक्षण- 
परम्‌ । सलिलं जलमपि विषेणाक्तम्‌ । सम्मिध्चितम्‌ । मही भूमिरपि खाता 
गर्तादिरूपेण विदारिता । वनान्ताः अ्रन्तशब्दोऽत्र - स्वरूपवचनः । हुतभुजा 
श्रग्निना ज्वलिताः दीपिताः दग्धा इति यावत्‌ । व्याधाः किराताः स्वाहितचापाः 
भ्रधिज्यधनुदधानाः सन्तः पदानि मृगपदचिह्वानि अनुसरन्ति अ्नन्विष्यानुधावन्ति । 
एवं स्थिते मृगाणां यूथपति मृगयुथपतिः । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । 
कृष्णसारादिः कं देशं विषयं निर्बाधिमाश्चयति प्राप्स्यति 1 बाधाया: सार्वत्नि- 
कत्वान्न किमपीत्थथः । महान्तो विपत्स्वपि न धेयं परित्यजन्तीति भावः । 


दिशायं रस्सी से व्याप्त हैँ (इधर उधर जाल लगे हुए है), पानी विष से 
मिश्रित दै, ध्वी खोद दी गई है (गङ्दे नने हुए रहै), वनप्रदेश श्राग से 
प्रीत है (श्रौर) पेरों का च्रनुसरण धनुषो$को धारण करने वाले शिकारी कर 


रदे ह (शिकारी पीछा कर रहे हं । अन) हरिणों के भूण्ड का स्वामी (हरिण) 
किंस स्थान का श्माश्रयल्ते 
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यूथपतिं के प्राणापहरण के लिएु एक ही कारण पर्याप्त था । किन्तु श्ननेक 
कारणों का समवाय होने से यहां समुच्चय श्रलद्धार ह । यहां भ्रप्रस्तुत वाच्य 
यूथपति हरिण कै दत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य श्रपने स्थान को छोड़ने मे ग्रसमथं 
ग्रापत्तिग्रस्त किसी नृपति के इत्तान्त की प्रतीति होरे से श्रप्रस्तुतप्रशंसा 
ग्रलङ्कारद। 


म्यं वारामेको निलय इति रत्नाकर इति 
ध्रितोऽस्माभिस्तुष्णातरलितमनोमि जलनिधिः । 

कं एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं 
क्षणादेनं ताम्यत्तिमिनिकर मापास्यति मुनिः ॥१००॥ 


प्रयं जलनिधिः वाराम्‌ एकः निलय इत्ति, रत्नाकर इति त्ृष्णातर- 
लितमनोभिः श्रस्माभिः धितः । क एवं जानीते यत्‌ मुनिः निजकरपुटी- 
कोटरगतं ताम्यत्तिमिरनिकरम्‌ एनं क्षणात्‌ श्रापास्यति । 


ग्रसावतीव लुब्धो गुणाद्यदचेत्यालोच्य प्रभुसेवनमधिग्यापारः किन्तु 
समासन्ननिवनोऽयमिति न केनापि ज्ञायत इत्याह--श्रयं वारामेको निलय इति । 
तृष्णयाऽऽकाङ्क्षया तरलितं चञ्चलीकृतं मनो येषां ते तथोक्ताः। तेरस्माभिरयं 
समूद्र एक एव वारां जलानां निलयः भ्राश्चयः । यदुक्तम्‌--ग्राकाडात्‌ पतितं तोयं 
यथा गच्छति सागरमिति । ्रनेन सकलजनाश्रय इति ध्वन्यते । इत्यस्माद्‌धेतौ 
रत्नाकर इति रत्नानां कौस्तुभादीनामाकरः उत्पत्तिस्थानमिति । श्रनेन 
सुजनाश्नरय इति ध्वन्यते । भ्राकरो निवहोत्पत्तिस्थानश्रेष्टेषु कथ्यते इति 
विद्वः । जलनिधिः सागरः श्रितः सेवितः । तदनु निजकरपुटीकोटरगतं निजा 
स्वकोया करपुटी करतलं सेव कोटरं रन्ध्रं तद्गतं प्राप्तं स तथोक्तः । श्रत एव 
ताम्यर्तिमरनिक्ररं ताम्यत्‌ संतापमाप्नुवत्‌ तिमिराणां मत्स्यादीनां प्राणिनां 
निकरः समूहो यस्य स तथोक्तः । श्रनेन विलद्यदाध्रितजन इति ध्वन्यते । तमेनं 


जलधि मूनिरगस्त्यः क्षणादेवमनेन प्रकारेण श्रापास्यति निश्ोषीकरिष्यतीति को 
वा जानीते वेत्ति । न कोऽपीत्यर्थः । 


यह समुद्र जलो का एक श्मागार है श्रौर रत्नों का खज्ञाना दै, ठेता सोचकर 
तृष्णा से व्य्ाकरुलमन होकर हमने इसका द्माश्रय लिया थां परन्तु यह कौन 
जानता था कि श्रपने हाय की श्रञ्जलि की खोह मे समाये दुरः श्रौर तद़फड़ाती 
हुई बड़ी बद्ध मदलियो के समुदाय बाले इस समुद्र को मनि श्रगस्त्य क्ण भर 
मृदह्ीपीलेगे ? | 
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यहां श्रगस्त्य मुनि के द्वारा समुद्र का पी जाना आपाततः श्रसम्भव प्रतीत 
होता है । समुद्रपान क्रिया भ्रौर भ्रगस्त्य दोनों मे विरोघहै। भरतः यहां 
क्रिया के साथ द्रव्य के विरोव वाला विरोघाभास अ्रलङ्कार है। इस विरोध 
का परिहार यह है कि भ्रपार सामथ्ये वाले अगस्त्य मुनि के लिए समुद्रका 
पान करना सम्भव था। | 


विशालं शाल्मल्या नयनसुभगं वीक्ष्य कुसुमं 
दुकस्यासीद्‌ बुद्धिः फलमपि भवेदस्य सहशम्‌ । 
चिरासीनं तस्मिङ्च. फलमपि देवात्‌ परिणतं 
विपाके तूलोऽन्तः सपदि मरुता सोऽप्यपहूतः ॥१०१॥ 


शाल्मल्याः नयनसुभगं विशालं कुसुमं वीक्ष्य अरस्य फलम्‌ श्रपि 
(कुसुम) सद्‌ शं भवेत्‌ (इति) शुकस्य बुद्धिः ्रासीत्‌ । तस्मिन्‌ (तेन) 
 चिरासीनम्‌, देवात्‌ च फलम्‌ श्रपि परिणतम्‌ । (परन्तु) विपाके भरन्तः 
तूलः (सञ्चातः) सः भ्रपि मरुता अपहतः । 


प्रभूतमर्थं दास्यतीति बुद्ध्यार्थी सिषेवे । सोऽपि बहुकालेनासारं किञ्चिद्‌- 
ददौ । तदपि दषटपुरोहितादिभिरपद्धियत इत्येतन्मनसि कृत्वाह - विशालमिति 1 
नयनसुभगं नयनयो दशोः सुभगं रमणीयं विशालं महच्छाल्मल्याःपिच्छिलायाः 
, पिच्छिला पूरणी मोचा स्थिरायुः शाल्मलि दयोरित्यमरः । कुसुमं वीक्ष्य भ्रस्य 
` कुसुमस्य सटशमनुगुणं फलमन्यत्र ॒घर्मादिलाभदच भवेदिति बुद्धिःसमुत्पन्ना 
सञ्जाता । विशिष्टेन कारणेन कार्यानुमानस्योचितत्वादिति सावः । इत्येवं 
ध्यात्वा विचाये उपास्तं सेवितं । उपपूर्वादासे भवि क्तः । फलमपि देवादहष्ट- 
वशतः परिणतं सञ्जातम्‌ । ततो विपाके पक्वावस्थायामन्तः फलाम्यन्तर 
तूलः पिचुरेव सञ्जातः । तूलः पिचौ भवेत्तूलं ब्रह्मदारुविहायसोरिति विहव- ` 
प्रकाशः । सोऽपि तूलः सपदि तत्क्षणमेव मरुता वायुना अ्रपहूतः। सत्यामपि 
 दष्टकारणसामग्रचायामटष्टकारणाभावे खलु न कायेस्योत्पत्तिरिति भावः । 


सेमर के वृत्त केनेत्रां कोसुख देने वाले बड़े फूल को देखकर- इतका 
फल भी (पुष्प) जेसा ही (खुन्दर) होग। (इस प्रकार का) तोते क मन) के. 
भीतर विचार (उत्पन्न) हृश्रा । उस (पेड़) पर तोता देर तक (यही श्राशा 
रखकर) रहता रहा । शरोर भाग्यवश फल भी पक्र. गया । पकने पर (उसके) 
भीतर रूई निकली श्रौर वह भी वायु ने तुरन्त ही (उड़कर) छीन ली । | 


९८ । भल्सलटलतकम्‌ 


यहाँ श्रप्रस्तुत वाच्य शाल्मलि दक्ष की कुसुमानुरूप फलप्राप्ति में ्रसत्ति ` 
रखने वाले णुक के इत्तान्त से कंजूस घनी दाता से वन कौ प्रागा रखकर भी 
घन न पाने वाले व्यक्ति के इन्तान्त की प्रतीति होने से भ्रप्रस्तुतप्रशसा 


९ मला । 


 सवेप्रजाहितकरते पुरुषोत्तमस्य 

वासे समस्तविबुधप्रथितेष्टसिद्धो । 
चन्द्राशुवरृन्दविततद्यु तिमत्यमुस्मिन्‌ 

हे कालकरुट तव जन्म कथं पयोधौ ॥१०२॥ 


हे कालक्रुट ! सववप्रजाहितक़ृते, पुरुषोत्तमस्य वासे, समस्तविबुध- 
प्रथितेष्टसिद्धौ, चन्द्रांशुवृन्दविततदुतिमति श्रमुष्मिन्‌ पयोधौ तव जन्म 
कथम्‌ (अभूत्‌) ! | 


महाकुलग्रभूतं यं कच्चित्वलपमुपालन्घुमाह-- सर्वेति । हे कालकूट महाविष ¦ 
खलोऽपि प्रतीयते । सवंप्रजाहितकरे सकललोकोपकारिणि । मौक्तिकायुत्त- 
मवस्तुसद्‌मावादिति भावः । पुरुषोत्तमस्य विष्णोः सुजनस्य च वासे समाश्रय- 
भूते समस्तविवुवप्र थितेष्टसिद्धौ समस्तानां सर्वेषां विबुधानां देवानां विदुषां च 
प्रथिता इष्टस्यामृतादेः अ्रभिलषितस्य च सिद्धिः--निर्वत्ति यस्य स तथोक्तः 
तस्मात्‌ कि चन्द्राशुदधन्दविततद्युति चन्द्रांशूनां चन्द्रकिरणानां इन्देन निकरेण 
वितत। विस्तृता या चयुति दीप्ति यस्यास्तीति स तथोक्तः । तस्मिन्नमुष्मिन्‌ 
तथाविषे पयोधौ क्षीरसागरे तवोत्पत्ति : कथमभरत्‌ । न युक्तमित्यथंः । 


हे हालाहल विष! खारी प्रजाका दित करने बले; भगवान्‌ विष्यए के 
निवासस्थान; सभी देवताच्रों के प्रसिद्ध प्रिय (्रमृत) का निर्माण करने वाले 
प्रौर चन्द्रकिरणो के समूह की फली हुई चमक से युक्त इस समुद्रम वमद 
जन्म कसे ह्म १ यहो तुम्हारा उत्पन्न होना ज॑चता नहीं है । 


यहां श्रघ्रस्तुत वाच्य समुद्र में उत्पन्न होने वाले कालकूटडत्तान्त से 


` प्रस्तुत उच्च करल भे, पैदा होने वाले नीच व्यक्ति के वृत्तान्त की प्रतीति होनेसे 
म्रप्रस्तुतप्रशंसा भ्रलङ्कार है। 


॑ भल्लटलतकम्‌ ६६ 
फलितघनविटपविषटित- 

पटुदिनकरमहसि लसति कल्पतरौ । 
छायार्थी कः पशुरपि 

भवति जरद्वीरुधां प्रणयी ॥१०३॥। 


फलितघनविटपविघटितपदुदिनकरमहसि कल्पतरौ लसति सति 
छायार्थी कः पञ्युः श्रपि जरद्वीरुधाम्‌ प्रणयी भवति । | 


श्रस्य देलोकस्य कापि व्याख्या नोपलम्यते । स्वीया टीकाञत्र प्रस्तूयते । 
करिचत्‌ मूर्खोऽपि याचकः परमोदारं दानिनं परित्यज्य कृपणं न॒ याचते 
इत्याह--फलिघतनविटपेति । फलितः फलभारनम्रैःघनेः निविडः विटपैः 
शाखाभिः विघटितं नारितं पटु तीव्रं दिनकरमहः सूयेतेजः घमं वायेन स 
तस्मिन्‌ कल्पतरौ कल्पटृक्षे लसति शोममने सति ायार्थी छायाभिलाषी कः 
पशुः श्रपि जरदूवीरुधाम्‌ जरल्लतानां प्रसयी प्रेमी भवति । 


फलों से भरी घनी (श्रपनी) शाखाश्रों से तीव्र सू्यके तापके दुर करने 
वाले कल्पवरक्त के शोभिते होते हूए कोन प्रशुमी छाया की चाह करता हुश्रा 
जीणे शणं लतार्श्रो का प्रेमी बनता ह १ श्रथांत्‌ कल्पतरु को छोड़ फर वह उन 
लताश्रों की श्रोर नदीं दौढ़ता है । 


यहां श्रप्रस्तुत वाच्य पशु कल्पतरु श्रौर लता इत्तान्त से प्रस्तुत व्यङ्ग्य 
मूखं याचक, उदारदानी तथा कृपण धनी के टत्तान्त कौ प्रतीति होने से 
श्रप्रस्तुतप्रशणसा श्रलङ्कारं है। 
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वरिश्िष्ट 


भल्लटङातक का प्रस्तुत संस्करण हू प्रतिलिपि (विश्वेश्वरानन्द विश्व बन्धु 
वैदिक दोघ-संस्थान, होशियारपुर ) को श्राघार बनाकर तैयार किया गया है । 
इस प्रतिलिपि में मूल इलोक तथा टीका भाग साथ साथ दिया हुभ्रा है । इसकी 
श्लोकसङ्ख्या ६९. तक इलोक तथा टीकां दोनों है । तदनन्तर १०० से १९५ 
तक इलोक के प्रतीक देकर केवल टीका मात्र दी हुई है। इस संस्करण में कुल 
१०३.इलोक है 1 सभी. प्रतियों मे उपलन्ध होने वाले श्लोकों को ही इसमें 
सम्मिलित किया गया है । [किं दीघं (२५) तथा न पङ्कादुद्भूति (२६) इत्यादि 
कुच इलोक ही इसके श्रपवाद हैँ । ] इस संस्करण मे जिन श्लोकों को सम्मिलित 
नहीं क्रिया जा सका है उनकी सूची इस प्रकार है: 


(क) “श्र' प्रति (्रडयार लाइब्रेरी, भ्रडयार) म अतिरिक्त श्ोक : 


१. चायामात्मन एव तां कथमसावन्यस्य कतु क्षमः 
्रीष्मोऽयं न तु शीतलस्तदभुवि स्पर्शोऽनलादेः कुतः । 
वार्तां वषशते गते किमफलं भावीति वा नैव वा 
धिक्‌ कष्टं मुषिताः कियल्िरमहो तालेन बाला वयम्‌ ॥।४२॥। 


२. पाषारजालजटिलोऽपि गिरि विशाल- 


स्तोयस्य नित्यगमनादुपयाति भेदम्‌ । 
कणजपंरहरहः प्रतिपाद्यमान 


कोवा न याति विकृति टढसौहदोऽपि ॥ १०६॥ 


३. प्रेङ्खन्मथूख नखशातरिखा विखात- 
| विख्यातवारणगजस्य हरे रगृहायाम्‌ । 
क्रोष्टा निङृष्टसरमायुतटष्टनष्ट- 
घाष्ट््यः प्रविष्ट इति कष्टमहोऽद्य ष्टम्‌ ।॥१०३॥ 


४. भावग्रस्तसमस्तचेतनमनो वदग्ध्यमुग्धो जनः “ 

कः स्प्धमिधि रोहति त्रिभुवने चित्रं त्वया तन्वता । 
भावानां सदसदूविवेककलनामभ्यासेन जीर्णा तनु 

दूरादेव न नाम येन हृदयं सोदुं कृतं न ग्रहः ॥&६६॥ 





वण्र्‌ बल्सटलतकम्‌ 


५. रे ध्वाङ्क्ष श्रतिरूक्षता वचसि ते काराक्षता क्षम्यते 
लौल्यं नाम तवेव कात्र गणना दिग्विभ्रमष्चैव ते । 
सवं सोढमिदं स्वभावसुलमं बह्वेरिवोष्णं यथा 
यस्त्वेवं विनयस्य कापि भवतो ग्रीवाननः सह्यते ।॥२३॥। 


६. हे मारिक्य तदेतदेव हि वरं यद्‌ वा नरेणाभुना 
ग्रन्तःसारनिरीक्षणव्यसनिना चूर्णाकतो नादमना । 
भ्राघ्ातं परिचुम्बितं प्रति मुहु लीढं पुनश्च वितं 
निक्षिप्तं भूवि नीरसेन मनसा खेदं ईथा मा कृथाः ॥६६॥ 


(ख) क' प्रति (काव्यमाला गुच्छक 1) मे श्रतिरिक्त श्वोक : 
१. भरन्तः ककंशता बहिदच घटना मर्माविधैः कण्टक- 


श्छाया मण्डलसंस्पृशां तनुंभ्रृतायुद्रेजिनी संस्थितिः । 
तन्नामास्तु विधेरिदं विलसितं बर्बृरशाचिनू सखे ` 


शाखा ते फलशाखिनामपि इतिः सम्पत्स्यते भूरुहाम्‌ ।२३१॥ 


२. एष श्रीमानविरलगुणग्रामणी रनारिकेल- 
च्छाया यस्य प्रभवति चिरं घ्मशान्त्ये जनानाम्‌ । 
तेनाम्भोभिः कतिचन जना वासरास्तपैयध्वं 


दास्यत्येतच्छतगुणमयं वारि मूर्ध्नां दधानः ॥२६॥ 


३. प्रावाणो मणयो हरि जलचरो लक्ष्मीः पयोमानुषी 


क्तौषाः सिकताः प्रवाललतिका शेवालमम्भः सुधा । 
तीरे कल्पमहीरुहाः किमपरं नाम्नापि रलाकरो | 


दुरे कणेरसायनं निकटतस्तृष्णापि नो शाम्यति ॥५०॥ 
४. दानाथिनो मधुकरा यदि करणता | 
दूरीकृताः करिवरेण मदान्धबुद्धधा । 
स्वस्येव गण्डयुगमण्डनेहानिरेषा 
भृङ्गाः पुनविकचपस्मवने चरन्ति ॥१०५।। 
५. प्रेद्कन्मयुलनखशातशिखानिखात- 
विषख्यातवारणगणस्य हरे गृहायाम्‌ । 
क्रोष्ठा निङ्रष्रसरमासुतदष्िनघ्- 
धाष्ट्यः प्रविष्ट इति कष्टमिहाच हष्टम्‌ ॥१०४॥ 





६. 


(ग) 


वरििष्ट १० ३ 


भावग्रस्तसमस्तचेतनमनो वेदश्ध्यमुग्धो जनः 

कः स्पर्घामधिरोहति व्रिभुवने चित्रं त्वया तन्वता । 
भावानां सदसद्धिवेककलनाभ्यासेन जीर्णान्तरं 

दूरादेव न नाम येन हृदयं वोदुं कतो दुग्रहः ॥६८।। 


. विष्यातं विजयावहं रणभुवि व्याध शुभे लंक्षण- 


स्तं ेन्मुञ्चति कानने नरपतिस्तुङ्गं महान्तं गजम्‌ । 
भ्रहवत्थाम्रकपुण्ड्केश्ुकदरालीस्वाद्य वंशाकुरान्‌ ¦ 
स्व॑र तस्य मनोरमे विचरतः का नाम हानिवने ॥१०६॥। 


“म प्रति (गवर्नमेण्ट भ्रो° मै० लाइब्रेरी, मद्रास ) मे प्रतिरिक्त 


शोक : 


. श्रामूलामग्रनिबद्ध कण्टकतनु निगन्ध पुष्पोद्गम- 


दद्धाया न श्रमहारिणी न च फलं क्षतक्षामसन्तपंरम्‌ । 
बबरहुम ! साघु सङ्खं रहितस्तत्तावदास्तामहो 
अन्येषामपि शाखिनां फलवतां गुष्यं इति जायते ॥२६॥ 


. ङृष्णं वपु व॑हतु चुम्बतु सत्फलानि 


शन्येषु सञ्चरतु चूतवनान्तरेषु । 
पस्कोकिलस्य चरितानि करोतु कामं 
काकः कलघ्वनिविधौ ननु काक एव ॥।१०४॥। 


धीमन्‌ ग्रस्त समस्तचेतनमनो वैदग्ध्यमुग्घो जनः 

कुः स्पर्घामधिरोहति तिभवने चित्रं त्वया तन्वता । 
भावानां सदसद्विवेककलनाम्यासेन जीर्णान्तरं 

दूरादेव न नाम येन हृदयं सोढुं कृतो दुहः ॥ १००॥ 


, पृथक्‌ समास्थेयमियं स्थिति नौं 


नान्योऽन्यधामाक्रम्णं विषयम्‌ । 


सरोरुहाणामिति कोशनालौ 
समाभितौ शरीगुणमण्डलास्याम्‌ ॥२९॥। 


, प्रेह्न्मयुखनखशतरिखानिखात- 
विख्यातवारणमणस्य हरे गहायाम्‌ । 
क्रोष्टा निकृष्टसरयासुतदरष्टिनष्टो 


चाष्ट्यात्‌ प्रविष्ट इति कष्टमिहाद्च इष्टम्‌ ॥ १०५ 


१०४ प्क 


रणद्धिः कि भेकैः श्रुतिकुहर कीलायितरव- 
वेकं वा कि मूकः परनिघननित्य व्यसिनिभिः। 
सरोराजख्याति . . - दिद चिरं 
| कुरु स्नेहं हंसं मंघुरविरुते इचारुचरितंः ॥२२॥ 


(च) “म प्रति (गवनं° ्रो° मे० लाडइत्रेरी, मद्रास) मँ श्रतिरिक्त 
शोक तथा टीका : 
१. भ्रादाय-इद्यादि इलोकं ॥ १०८॥। 
विविधोपायेन घनमर्जयित्वा लोमी तेन किञ्चिदपि पुरुषार्थं साधयितुम्‌ 
भ्रजाना न एव व्यथयतीत्याह-ग्रादायेति । भ्रनेन परिदटश्यमानेन दुरणेवेन कर्त्रा । 
श्रणेवस्य दुष्टत्वं वक्ष्यमाणजलक्षारीकरणादिनेति द्रष्टव्यम्‌ । परितः समन्ता- 
दादाय स्वीकृत्य कि नाम प्रहस्तं कि. साधितरित्यत श्राह निःसरणे वक्त्र 
प्रारम्भोप।ययोरिति विहवः । वारि सलिलम्‌ । श्राह तु शब्दो व्यतिरेके । तज्जल- 
क्षारीकृतं स्वसम्बद्धं लवणमर्घीक्रित बद्धम्‌ । पातालस्य रसातलस्य कुक्षि रम्यन्तर- 
परदेशः । स एव विपदं रन्ध्रं तत्र विनिवेशितं स्थापितं च । ब्रनुनापभोगानर्हं 
करोति राजादिभ्यो ददाति । भ्रगाघे गतं निक्षिपति चेत्यशेः। तत्र दुः । वस्त्‌ 
वस्तु व्यज्यते ॥ १०८।। 
२. कटु रटति वाचाटः स्थिरः टिद्िभको यत्र । 
 तत्रापसरणं युक्तं मौनं वा राजहंसस्य ॥२४।। ` 
यत्र मूर्खो बहु प्रलपति तत्र विदग्धेन तूष्णीमासितन्यम्‌ । ततो वा गन्त- 
व्यमित्याह-- कटुरटतीति । वाचाटो मुखरः । टिद्िभको यष्चिको भष्टिको निकट- 
ती समीपदर्ती स्थिरो भूत्वा कटु रटति परुषं शन्नायते तत्र राजहंसस्यापसरणम- 
पगमनमन्यत्तो गमनं मौनं वा युक्तमुचितम्‌ 1 तदुत्तरं न प्रयोजनम्‌ ।।२४॥ 
३. किं तेनेति ॥ 


दुष्टग्रभुसेवया सेवकंस्याकंञ्चन्यं तदवस्थमेव मवति । सत्प्रभोः सेवया तु 
निःस्वेऽपि स्नेन समरिक्रियतं इत्याह--कि तेनैति । तेन तादशेन सकलदेवताश्रय- 
भूतेनेत्यशैः । हेमगिरिणंमेरुणा रजताद्रिणा कंलासेन वा कि न किमपि प्रयोजन- 
मित्यथः। तत्र हेतुमाह- यौ मेरुकंलासौ कर्मभूतावाध्रिताः परिग्रप्ठास्तरवः शोभ- 
 नाङच तादृशाः शाखिनः त एव तरवो भवन्ति । स्वगुणपरिदत्ति न प्राप्नुवन्ती- 
` त्यथः । किन्तु मलयमेव मलयाख्यमेव नगाचराजं पवतोत्तमं मन्यामहे जानी- 
महे । मन्यते दंवादिकात्‌ कतरि लट्‌ तदेवोपपादयति । यस्माद यदाध्िताः 
शाखोटः निम्बकुटजा श्रपि श्ाखोटः खरपत्रतरूः । कर्णाटभ्नाषायां मिटिलीति 
प्रसिद्धिः । निम्बः पिचुमन्दः । कुटजः शक्रतरः । श्रि शब्दात्‌ खदिरादयो 





परिशिष्ट ` १०५ 


| शृह्छन्ते । चन्दनानि भवन्तीत्य्थः । शाखोट श्शरपत्रच ककंदाः कठिनच्यदः 
इत्यष्टा ज्गनिघण : पिचुमन्देइच निम्बोऽकूटजरशक्र इत्यमरः । 


४. ग्रावाणो मणयो हरि जलचरो लक्ष्मीः पयो मानुषी 
| मुक्तोघाः सिकताः प्रवाललतिका शं वालम्भः सुषा । 
तीरे कल्पमहीरुहाः किमपरं नाम्नापि रत्नाकरो 
दूरे कणेरसायनं निकटतस्तृष्णाऽपिनो शाम्यति ।।१०६॥ 


विविघविभवोतिसमृद्धो बन्धु दंलान्तरे निवसतीति वार्ताश्रवरमनोज्ञ 
भवति । कि चौत्सुक्येन. . . को नाम पिपासामपि सं किञ्चिन्न परिहरतीत्याह- 
ग्रावाण इति । यत्राम्भोघौ मणयो रत्नान्येव ग्रावाणः पाषाणाः हरिः विष्णु जंल- 
चरः सलिलवर्ती मत्स्यप्राय इति यावत्‌ । लक्ष्मीः रमा तु पयोमानुषी जलवतिनी 
मनुष्यस्त्री खलु । मनुष्याकाराः प्राणिनः सञ्चरन्ति । मुक्तोघा मौक्तिकसङ्घा 
एव सिकता बालुका भवन्ति । प्रवःललतिका विद्रुमलता एव शैवाला मवन्ति 
भ्रमृतमेव भ्नम्भो जलं मवति । किञ्च तीरे वेलार्या कल्पमहीरुहः सन्ति । अपर- 
मन्यत्‌ कि न किमपि प्रयोजनमित्यथेः । श्रयमम्मोर्निःच समुद्रः । नाम्ना भ्रम्मो- 
निधिनामधेयेन करणेन दूरे विदेशे । कणं रसायनं कणेयोः श्रवणयोः रसायनम्‌ । 
रसो वीयं बलातिरयः । ईयते प्राप्यते व्थाघ्यादिनिवतेनाद नेनेति रसायनमोषधि 
विक्षेषः । रसायनं विहङ्केऽपि जरान्याधिभिरोषधमिति विवः । रसायनं कर्णा- 
मृतं मवति । श्वाव्यगुणगरणो मवतीति यावत्‌ । निकटतः समीपे स्थितानाम्‌ । 
सावंविमक्तिकस्तसिल्‌ । तृष्णा पिपासायि नो शाम्यति शान्ता भवति । समुद्र 
जलस्य ..क्षारतमत्वादित्यथेः । शमे दंवादिकत्वात्‌ कतंरि लट्‌ । शमामष्टाना- 
मित्यादिना दीषेः ॥ १०७।। 


५. त्यक्तेति ॥ १००॥ 
वदान्यात्‌ सुलमं लाभमूत्सृज्य क्रं लोभिनं वा सेवमानो मूढ इत्याह- 
त्यक्तेति । हे भ्रमर मधुप । दुष्टोऽपि प्रतीयते । मुग्धो मूढस्त्वम्‌ । मुग्धं सौम्ये 
नवे मूढे इति विदवः । अरनादरेणावज्ञया । अरविन्दमकरन्दं पद्मरागं त्यक्त्वा 
परिहृत्य । किञ्जल्क कल्कपरिधूसरितान्तरेषु किञ्जल्कः केसर एव कल्को 
मलम्‌ । कल्कोऽस्त्री मलं नसोरित्यमरः । तेन परिभ्रूसरितं परितो ध्रूखरीकृतम्‌ । 
भ्रन्तरं मध्यं येषां ते तथोक्ताः । तेषु केतकौविकटसङ्कुटेषु । केतक्या विकटं प्रभूतं 
सङ्कटं सम्बाधो येषां ते तथोक्ताः । सङ्कटं स्यान्तु सम्बाध इत्यमरः । तेषु कण्ट-. 
केषु गण्डलुन्वसौरस्यलोभी सन्‌ मघा व्यथेमेन्न॒ धावसि स्व्चरसि। हा हा 
राब्दो विषादे नहि मद्यपायिनों विवेकोऽस्तीति भावः ।१००॥ 
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